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प्रकाशकोय वक्तव्य 


|| वेदविच्ा-विचक्षण वेदमाता के श्राराघन में उत्सर्गो । 
 विश्वनायजी वियामार्तण्डके नामसेसमी न) 
| &। प्रापने करनाल निवासी श्री माननीय चौरी व्ही जौ प्र रणा 
शौर साहाय्यसे सन्‌ १९७१ मेँ अथत्रवेद का माप्य लिखना प्रारम्भ किया 
 धा। उस समय जापको अव्रस्था लगभग तरे वषं कीथी। मापने हष 
|“ श्रटयन्त जरा वस्था मे अथववेद काअन्तसे माष्य लिखना प्रारम्भ 
“ किथा। तदनुसार सनु १६७५ वीसवें काण्ड का, १६७७ म १८-१ 
| काण्ड का, १९८१ में १४-१५-१६-१७ काण्डों का, १ ६८३ में ११-१२- ॥ 
। काण्डा का, १९८६ में ९.१० काण्डों का बौर १६९८७ भं ७-८ काण्ड न 
| । ४ च लिखित माध्य दधः मागोंमे प्रकारितवहो चूका है। सम्प्रति 
| छ प्रस्तुत दै। काण्ड ४-४ के खूपमे आष्वां मागप्रस 
त श्री माननीय चौषरी प्रतापसिहुजी का २६-२७ जुलाई १९८६ की मध्य 
रात्रि मे अचानक स्वगंवासहो जाने के कारण अवशिष्ट अथवंवेद्‌-माष्य 
॥ के मूद्रण को विकट समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गर । काण्ड &- १० के 
| 2 सभी काण्डश्री माननीय चौवरीजी के जो्नकालमें छप गये 
| / ० १० का माष्य मी किसी प्रकारं उनके रा०ब०शभीचौ० 
॥| ह प्रतापसिह्‌ धमय द्स्टकीश्रोरसे प्रकाक्षित कर दिया। 
। ||| श्री माननीय पण्डितजी सम्प्रति १०० वषंकेहोचकेहै। हाथ कांपते 
4 है, ष्टि मी मन्दहो गई है तथापि माप आतशो शौशे की सहायता से 
| अथववेद के माष्यको पूर्णं फरनेमें जुटे हूए है । देसे वेदेकनिष्ठ विद्वान्‌ के 
॥ धोरपरिश्रमसे लिखे गये भाष्यकायदि प्रकाशननहो तो यह आर्य 
¦ समाज के लिये अत्यन्त निन्दाजनक्‌ होगा । इसी दष्टि से रामलाल कपर 
| | र ने सराघननहोते हए मी इस कायं कोपुराकरनेका विचार नमा 
|. हमने प्रस्तुत भाष्य को प्रकाशित करे के लिये वेद-भक्त आयं-सज्जनों 
| हि से वेदवाणी के माध्यम से सहाथताके लिये अनुरोष किथाथा, जिसके 
¶, फलस्वरूप निम्नित सम्अनों ने इस कायं में सहायता प्रदानकी है - 


॥ 
| 
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॥ | 
। | | | ्‌ 


पकाशकोय वक्तम्य 


१- शषौ जयदयाल कपूर, हैदराबाद ४,००१.०० 
२--धी ममोहर विचालद्कार, दिल्ली १०००-०० 
३- क्षी वीरेन्रसिह्‌ परमार, दित्लौ १०००-०० 

कैल योग ७००१-०० 


सके अतिरिक्त कुछ भौर महानुभावो कौ मी सहायता ह्मे प्राप्त हई 
है, जिसे हमने काण्ड ४-४ के प्रकाञ्लनमे लगा दिया दहै) 
हन महानुमावों फा हम एृतज्ञतापूवंक धन्यवाद करते ह जर भ्राशा 
करते ह कि वेदभक्त आर्येजन इख महत्वपूण कायंकोपूर्णं करनेमें हरम 
यथोचित सहयोग प्रदान करेगे। 
हस भाग पर केवल कागज ओर छपाई परही १२ सह स्पया व्यय 
हुमा है । जिट्द पर प्रति पृस्तक ६ रुपये व्यय पडगा। इस प्रकार प्रति 
पुस्तक लागत १८ रुपये पड़ती है 1 
प्रभी काण्ड ५-४ छप रहे गौर ३-२-१२ काण्ड छापने है प्रथम 
काण्ड के अतिरिक्त प्रौर सभी काण्डोंकी व्याख्या पण्डितजी लिख चुके 
है 1 प्रथम काण्ड की लिख रहै है । हन पांच काण्डा के प्रकारन मे न्युनाति- 
त्यून ४० सहस्र रुपया व्यय होगा, जो हमारे लिये एक बडी समस्या हे । 
रतः सभो वेदभ्रोमी आयंजनों से प्रा्थनादैकिवे हमे इख कायं को संप्र 
करने मे मुक्तदस्त होकर सहायता कर । 
महस्वपुणं सुचना-- श्री माननीय पं० विश्वनाथजी विद्यामातण्ड की 
महत्वपूणं वेदमेव।( के लिये आयसमाज सान्ताक्रज, बम्बई ने अपना २१ 
सहस्र का वेद-वेदाङ्ख पुरस्कारश्रौ माननीय पण्डितजी को मई १९८७ 
प्रदान किया है । हमारी परमपिता परमेद्वर से यहु प्रा्थनादहै किप्रम 
भ्रापको शतायु प्रदान कर, जिससे कि भ्रथवंवेद का महृत्त्वपूणं माध्य पूणं 
हो सके । 


युधिष्ठिर मो्मासक 
जुन १६६० 


रामलाल कपूर टूस्ट, 
बहालगढ्‌ (सोनीपत) 


ग्रन्थकत्तां का संत्तिप्त परिचेय 


तया 


अन्य कृतिर्यां 

प्रथववेद काण्ड ध्वे के ष्याख्याकार प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालङ्धुार, 
विदामार्व॑ण्डजी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार के सूप्रसिद्ध 
स्नातक ह । आप विश्वविद्यालय की "विद्यालुार' उपाधि, तथा 'विद्या- 
मर्तण्डः की मानोपाधिसे विभूषित है। सन्‌ १९१४ के दीक्षारत समारोहं 
से श्राप प्रथम विभागमे सवप्रथम रहे । बैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य. 
द्नशास्व भौर रसायनशास्त्र (केमिस्टी) मे, तथास्र्वयौग में प्रथम 
रहने के फारण आपको ४ सुव्णेपदक श्रौर १ रजतपदकप्राप्त हए । माष 
सन्‌ १६१४ में गुरुकुल कांगड़ी व्रिर्वविद्यालय मे प्रोफेसर पद पर नियुक्त 
हुए । गुरुकुल कागदी विश्वविद्यालय मे समय-समय पर आप रसायन, 
दर्दनश्ास्तर श्रौर वैदिक साहित्य पठते रदे ग्रौर सब्‌ १६४२ माच मे वहां 
से सेवामृक्त हुए 1 

ग्रन्थकार की श्नन्य कृतिथां 

. सामवेद आध्यास्मिक भाष्य 
. अथवंवेद-प्ररिचय 
अथर्ववेद-भाष्य काण्ड २८; १८-१६; १४-१५-१६-१७; ११-१२-१३; 
० अन कि >) सातवां खण्ड काण्ड ६, 
४. यजुव्रद-स्वाध्याय तथा पशभञ्च समीक्षा 
५. शतपथब्राह्मणस्य अग्निचियनसीक्षा 
६. छरवेद-परिचय 
॥ 
[1 


१ = 


21) 


. वै दिक-जीवन 
वदिक-गृहस्थाश्रम 
£. सन्ध्या रहस्य 
१०. वे दिक-पञ्ुयज्ञ-समीक्षा 
११. बाल सत्याथं प्रकाश 
१२. ऋऋग्ेदादिभाष्यभूभिका सरलं अक्ष्पयन 


~~ ° ० ‰०‰०:- 


| काण्ड ६३ विशिष्ट विपयों का सचीप 


मृमिका | विषय सक्त संख्या मन्त्र संख्या 


१. स्तुति गान, उभयका लिङ 4 १-३ 
२. परमेवर स्तुति को सुनता है २ 
३. परमेश्वर सोम [भक्तिरस] का पान करता है २ ३ 
४. प्रदिति, पृर्रों ्नाताश्रों वाली ट 
५. षृताहुत अग्नि वृद्धिकारक है ५ 
४. ऋतुएं ७ (सूक्त ६१) । ६. सेनाध्यक्ष सोम | ६,७ 

ह ७. पत्नीरष्टाक्ोस्वानुकुल करना, पति द्वारा ८,६ 


५. दिग्यहवा (सक्त ८०) । 
६ दो व्याघ्रदान्त' (सूक्त १४०) । ये मांस खाने के लिये नहीं प्रपिनु ५. पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, घोः सम्बन्धी प्रत्येकं के विविघ 
| तत्त्वों का कथन १० 


ब्रीहि-यवश्रादिकेखानेके लिये (शुक्त १४० । मन्त्र २) । 


9. काण्ड ६ मरं कतिपयएेमे पद प्रयुक्त हृएहँजोकि रूडि प्रतीत होते | 
है, उनके यौगिक स्वरूपो पर प्रकाश डाला है, यथा “कालकाञ्जाः्रयः | 
(सूक्त ८०, मन्त्र २) । | 

२. सवनत्रय = वसु, सुद्र, आदित्य (सूक्त ४७) । | 

३. छ्रन्युत्पारक सूयं ररिपियां (सूक्त ४६) । | 


७. कणंवेघ संस्कार (सूक्त १४२) । ९. पृत्र भ्रौर कन्या की प्राप्ति, स्वेच्छापूर्रंक ११ 
८. स्वप्न विज्ञान (सूक्त ४६) । १०. विष निवारण, भिस्न-भिन्त प्रकारके उदको द्वारा 
९ कपोत पक्षी = वायुयान (सूक्त २७, २०) । । जल चिकित्सा १९ 
१०. पृथिवी का परिभ्रमण (सूक्त ३१) । ११. मृत्युनिवारक उपाय १३ 
कशं वेध संस्कार पर विशेष विचार १९. वलास श्र्थात्‌ दलेषमा रोग का निराकरण १४ 
श्री प० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालद्कार द्वारा लिखित संस्कारचन्दिका | ११. परमेश्वर, जोवात्मा, प्रकृति क वणन १९ 
से उद्घ, यथा, - “आयुककेद सम्बन्धौ सुश्रुत के अनुसार वैय श्रपने बाय १४. द्यामि का निर्वापण, बुना + | 
हाथसेकान को सौचकर देखे कि जहां सूयं को किरणं चमक वहां घीरे- १५. १विन जीवन दवारा परमेश्वर न १६ ॥ 
वीरे सौषे वीन्षे । इससे अ्न्त्रवृद्धि स्क जाती ट्‌। चीने एकयुपक्चर १६. वन्यतक्मा का निराकरण, तममा = पित्त ज्वर ४ ४ 
(^0पएपण्ठापाल) द्वारा पूर चुमो कर शत्य क्रियाके अनेक काम कर 1भ.्शो कोष्ट तथा वधेन करने वाली मौषष ९१ द 
लेते है 1 {५ परित्यक्ता जया का पुनधिवाह्‌ २२ ३ 
भयरववेदानुसार कवे दवारा सह्लपिष पुष्टि मानी है सहस्रपोषाय [४ एुल्या अर्यात्‌ नहर का निर्माण २३ ९ 
(सूक्त १४१, मन्त्र ३) कणवेघ के लिए सूक्त १४१, मत्र २ देखो । कणवेव (१. सन्याः अर्थात्‌ गष्डमालाभों का विनाज्ञ २५.८३ १-३ 
बाल.वालिका दोनों का होन; वाह्ये । १. कपोत पक्षिणी को प्राङृति वाला, वायुयान २७.२८ १ 
विश्वनाथ वेदोपाध्याय ५ ५ 4 
| कि १. सप्त ऋषिर्यो के स्वङ्प ४५ & 
४ यजाग्नि मे जाहृतियों द्वारा शारीरिक शक्तियो का 
विस ४१ १.३ 


१. व्याघ्री ग्याघ्रवत्‌ हिषकौ दन्तौ, उपरितवनपंक्तिस्थितौ, भवरूढौ भवाहः मुखं 
प्ररूढो (सायण) । 
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१. अपो वा जच्छ यदितत्रते हितत गोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरः । संस्कार 
विधि, तथा ० १०।१६।१ [फिचित्‌ पाठ भेद से |. 

२. सायण ने सविता का भ्रथं कियाद “संस्कारकं पुदष, केशो फा छता पुरुष 
नापित, न किं घयुलोकस्थ चेतन देवता विशेष । 


| 
। 
| 
॥ 


अथववेद-माष्यम्‌ ` 
काण्ड ६ अनुवाक १ | 


चकत 


१-३ अथर्वा । सविता ! उष्णिक्‌; ९ त्रिपदा पिपीरिकमध्या घास्नो 
जगती, २.३ पिपीलिकमभ्था पुरउष्णिक्‌ । 


दुषो गाय बृह्‌ गाय चुमद्धंहि । ¢ स 
आथंवेण स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥१॥ 


(दोषा उ) राश्रीमे भो (गाय) [परमेश्वर का] गायन कर (बृह्‌ 
गाय, महागान कर, (चुमत्‌) दीप्ति वाले ब्रह्म को (धेहि) हृदय मे धारण 
कर । (आथर्वण) हे अचल चित्तवृत्ति वाले ! (सवितारम्‌, देवम्‌) सर्वा- 
त्पादक, सवश्वर्यवान्‌, सर्वपरेरकं देव की (स्तुहि) स्तुति करिया कर । 


| आथवंण =अथर््ा, स्वार्थे अण्‌; यवंतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः 


(निरुक्त ११।२1१६; पद १३) । उ = अपि; इस द्वारा प्रातः स्तुति कथितं 
हुई है । आथवेण = अथवा, अथर्वा = कुटस्थ परमेश्वर, तदुपासकं | 


तयु ष्टुहि यो अन्तः सिन्यौ सूनुः । 
यस्य॒ युवानमद्रोघवाचं सुरोव॑म्‌ ॥२॥ 


(तम्‌, उ) उस की ही (स्तुहि) स्तुति कर, (यः) जो किं (सिन्धौ) 
हदय समूद्र के (अन्तः) भीतर है, (सत्यस्य) सस्यञ्ञान का (सूनुः) प्रेरक 
या उत्पादक है, (युवानम्‌) सदा युवा, (अद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वेदबाणी 
का स्वामी ौर (सुशेवम्‌) उत्तम सुखदायक है । | 

| सिन्धुः = हृदय-समूद्र । यथा “सिन्धुसुद्याय” (अथवं० १०।२।१२); 
तथा “हृ्ात्‌ समृद्रात्‌”” (यजु० १७-६३) । सूनुः =षू प्रेरणे (तुदादिः), 
तथा षूङ्‌ प्रसत्रे (दिवादिः) । शेवम्‌ सुखनाम (निधं. ३।६) ] । 
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सधांनो देवः सविता सौविषदमृतानि भूरिं । 


उभे छष्टुती सुगातषे ।३॥ 

(सः घ) वह ही (सविता देवः) सविता देव (नः) हमे (भूरि) प्रभूत 
(अमृतानि') अमर होने के साधन ( साविषत्‌) प्रेरित करेया करता है, 
ताकि (उभे) दोनों अर्थात्‌ प्रातःसायम्‌ की (सुष्टुत) उत्तम-स्तुतियां 
(सुगातवे) उत्तम प्रकारसे हम गाए । 

[साविषत्‌ = षू प्रेरणे (तुदादिः), लेटि अडागमः “सिब्बहुलं णिद्‌ 
वक्तव्यः” इति वृद्धधावादेशौ । सविता = (मन्प्र १)] । 


सूक्तं > 

(१-३) अथर्वा ! सविता । उष्णिक्‌, २ त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी 
जगती, २,२३ पिपीलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ । 

हनद्रौय सोमेमृतिजः सुनोता च॑ धावत । 

स्तोतु्यो वस॑: श्रुणवद्धवं च मे ॥१॥ 

(ऋत्विजः) ऋतु-तु के अनुकूल भक्तियजञ करने वालों ! (इन्द्राय) 
परमैश्वयैवान्‌ परमेश्वर के लिये (सोमम्‌) भक्तिरस को (सुनोत) पेदा 
करो, (च) ओर (माधावत) उसे पूर्णरूप में शुद्ध करो, (यः) जो इन्द्र कि 
(स्तोतुः) प्रत्येक स्तुतिकर्ता के (वचः) स्तुतिवचन को, (च) गौर (मे) 
मेरे (हवम्‌) आह्वान को (शृणवत्‌) सुने या सुनता है । 

[ऋत्विजः = ऋतु + यज्ञ । प्रत्येक ऋतु मे परमेश्वर के भिन्न-भिन्न 
गुण-कमं अर्थात्‌ स्वरूपम प्रकट होते है तदनुक्ल या तदनुखूप ही उस की 
स्तुति या भक्तियज्ञ करने चाहिये । सोमम्‌ = मथ्ववेद मे कहा है कि- 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रश्नाणो विदुर तस्याइनाति पाथिवः ॥१४।१।३॥ 
सोमको मानतादैकिर्पैने पी लिया, जब किं ओषधि को पीसतेहै। 
जिसे कि ब्रह्मवेद [भथवेवेद | के ज्ञाता, या ब्रह्मज्ञ, सोम जानते हँ उसका 
प्रान पृथिवो-भोगो नहीं करता । 
_ „^ „ __ -----~~---------------~---------- 
१. अथवा ““दी्ंजीवन के प्रभूत साधनों को प्रं रित करे या करता दै” । 
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[इससे प्रतीत होता है कि मन्त्र मे “सोम द्वारा सोम॒ ओषधि भौर 
उसका रस ही नही, अपितु प्रकरणानुसार सोम के अन्याथं भी हते ईहै। 
पृथिवी भोगी = पाथिव भोगों में भासक्त पुरुष । 

काण्ड ९, सूक्त १ भक्तिगानपरक है, अतः सूक्त र मे भो भक्ति का 
सम्बन्ध अभीष्ट प्रतीत होता है। अतः सोमपान का अर्थं “क्तिरषपान"' 
किया गया है] । 


आ यं विकषन्तीन्द॑वो वयो न वृक्षमन्धैषः। 
विर्न वि पधं जहि रक्षसिनौः ॥२॥ 

(यम्‌) जिस इन्दर में (इन्दवः) सोम नामक भक्तिरष (आ विशन्ति) 
प्रवेश पाते है, (न) जेसे कि (अन्धसः वृक्षम्‌) अन्नवाले वुक्ष मे (वयः) 
पक्षी । वह तु ( विरण्शिन्‌) हे महान्‌ ईन्द्र ! (रक्षस्विनः) राक्षस स्वभाव 
वाली, (मृधः) तथा संग्रामकारौ हमरो दुर्भावनां का (विजहि) विक्ष- 
पतया हनन कर । 

[मन्ब्र मे प्रसिद्ध '्देवासुर-संग्राम" का वणेन अरभिप्रेतहै। इन्दु द्वारा 
सोम अभिप्रेत है अर्थात्‌ भक्तिरस, (मन्त्र १, देखो) । ये भक्तिरस, ब्राह्यञ्ञान 
दोप्ति को प्रकट फरते है, यह दर्शाने के लिये इन्दं "इन्दवः" कहा है, इन्धी 
दोप्तौ (खधादिः) इन्धौ के धकार को दकार छन्दस । तथा ““इन्दरिन्धे- 
रुनत्तर्वा"” ( निरुक्त १०।४।४२) तथा भक्तिरस हदय को “उन्दी अर्थात्‌ 
क्लिन्न करते है । अततः इन्दु हैँ । उन्दी क्लेदने (ख्धादिः) । विरप्शी 
महन्नाम (निषं० ३।३) । अन्धः अन्ननाम (निषं. २।७) | । 

सुनोतां सोम॒पाल्ने सोम॒मिन्द्रौ॑य षज । 
युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥३॥ 

(सोमपाम्ने) भक्तिरस के पीने वाले, (कच्िणे) व्धारी (इन्द्राय) 
इन्द्र के लिये (सोमम्‌) भक्तिरस को (सुनोत) पेदा करो । (सः) चह इन्दर 
(पुरुष्टूतः) बहुत स्तुत हुभा (जता) विजय प्राप्त करता है । वह (युवा) 
सदा युवा है, (ईशानः) ओर अधीश्वर दै । 

[मन्त्र २ मे "मृधः" के हनन का वणेन है, इस दृष्टि से इन्द्र॒ अर्थात्‌ 
परमेश्वर को “युवा ओर जेता” कहा है] । | 
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सूक्तं 


(१-३) अथर्वा । १ इन्दरायुषणौ, अदितिः, मखतः, अपांनपात्‌, सिन्धवः, 
विष्णुः, द्योः; २ दाषापूयिवौ, ग्रावा, सोमः, सरस्वती, अग्नि; २ अश्विनौ, 
उषासानक्ता, धर्पानयात्‌, त्वष्टा । जगती, १ पथ्याबृहती ¦ ` ` 


पातं न इन्द्रापूषणादितिः पान्तु मरूतः । 
अपांनपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पातुं नो विष्णरुत दः ॥१॥ 
(इन्द्रापूषणा) विद्युत्‌ ओर मेध (नः) हमारी (पातम्‌) रक्षा करर 
(अदितिः) पृथिवी ओौर. (मरुतः) मानसून वा्रुएं (पान्तु) रक्षा कर) 
(अपांनपात्‌) चमकती विद्युत्‌ (सप्तसिन्धवः) सप्तविध नदियां (पातन). 
रक्षा करे, (विष्णुः) किरणों से व्याप्त सूये (उत) तथा (यौः) चुलोक 
(नः) हमारी (पातु) रक्षा करे। | | 


[सूक्त १ ओर र में परमेश्वर का वर्णन हुआ है, भौर सूक्त २ मेः उसे 
“नेता ओौर ईशान” कहु कर समग्र ब्रह्माण्ड पर उसका प्रभुत्व दर्शाया है । 
अतः उसी से इन आदिद्वारा रक्षा की प्राथना की गई दहै । 


निरुक्त मे इन्द्र को अन्तरिन्षस्थानी देवता माना है । अतः इन्द्रहै 
विद्युत्‌ । एतत्सम्बन्धी पूषा है पुष्टिकारक मेष । मेष वर्षा द्वारा जलप्रदान 
कर्‌, ओर तद्‌-दवारा अन्नं त्पादन कर पुष्टि देता है । अदिति है पृथिवो, 
“अदितिः पथित्रौनाम"' (निषं० १।१) । पृथिवी अन्नप्रदान द्वारा रक्षा 
करती है 1 मरुतः हँ मानसून वायुएं । यथा “ उदीरयत मरुतः समुद्रात्‌” 
(अथव ४।१५५), “हे मरुतो ¦ तुम समुद्र से ऊपर की ओर गति करो” । 
तथा (अथर्वे० ५।२७।४,५) । अपांनपात्‌ = यह है मेघ . मे चमकती तथा 
गर्जतो विद्युत्‌ । जल से मेघोत्पत्ति, मेव से इस विद्युत्‌ कौ उत्पत्ति । अतः 
यह्‌ विदत्‌ अपांनपात्‌ है । नपात्‌ = पौती \ विष्णुः = सूयं (निरुक्तं १२। 
२।१८) पद १२) । इस प्रकार इन्द्र आदि का सम्बन्ध वर्षा के साथै, 
मन्य मे परमेश्वर से वर्षा के साधनों द्वारा रज्ञा कीप्राथना हुई है]। 

विशेषः - इन्द्र ओौर अपांनपात्‌ दोनो विदत्‌ दै । इन्द्र है अन्तरिक्ष- 
व्यापिनी अनभिध्यक्तरूपा विदत्‌, ओर अपांनपात्‌ है व्यक्तरूपा मेघीय- 
विद्युत्‌ | 


| 
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पातां नो च्रावांपृथिवी अभिष्टये पातु ग्रव। पातु सोमो नो अहसः । 
पातुं नो देवी सुभगा सर॑स्वती पात्वभ्निः शिवा गे अस्य पायवः ।।२॥ 


(अभिष्टये) मभौष्ट फलः की प्राप्ति के. लिये (द्यावापृथिवी) चुलोक 
ओौर पृथिवी (नः) हमारे (पाताम्‌) रक्षा करे, (ग्रावा). सोप्न. ओषधि के 


 पीसने की शिलां (नः) हमारी (अंहसः) हत्या से (पाचु) रक्षा करे, मौर 


(सोमः) सोम ओषधि (पातु) हत्या से रक्ता करे) (सुभगा) उत्तम, भृगो 
से सम्पन्ना (देवी सरस्वती) दिव्या. ज्ञानवती वेदवाणो (नः पातु) हमार 
रक्षा करे, (अग्निः) यज्ञिय अग्नि (पातु) रक्षा करे, तथा (जस्य) ईस 
य्ञियाग्नि के (ये) जो (शिवाः) कल्याणकारो (पायवः) रक्षक गुण हँ 
वै हमारी रक्षा करे । | 
` [इस मन्व मे भी प्राकृतिक साधनों द्वारा रक्षा को प्राथना परमेश्वर 
से की गई है । मन्त्रस्य साधनों में मख्य साधन है यश्ञियाग्नि, ओर उसमे 
माहूत सोम ओषधि ओर सोमरस तया शब्दमयी वेदवाणो की शिक्षा । 
माहुतियो द्वारा उत्थित धूम पृथिवी मौर पृथिवी के वागुमण्डल में फल 
कर स्वास्थ्य प्रदान कर, हत्या से रक्षा करता है, ओर युलोक द्वारा प्राप्त 
प्रकाश ओर ताप दसम सहायक होता है । रोगनिवारण भौर स्वास्थ्य 
प्रदानं मे सोम ओषधि, तथा सोमरस के अद्भूत गुण वेदों मे वणित हए 
है । अहसः अंहतिः च, अंहः च, अहुः च, हन्तेः निरूढोपधात्‌ विपरीतात्‌ 
(निरक्त ४।४।२४; पद ५७, तूताव) । सुभगा = “एेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य 
यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोचैव षण्णां भग इतीरणा") बेदवाणो मेँ इन 
षड्विध भगो का वर्णन है, अतः वेदवाणी को सुभगा कहा है| । 
पानां नँ देवाश्विना शमम्पतीं उपासानक्तोत न उरुष्यताम्‌ । 
 अर्पानपादभिंहती गय॑स्य चिद्‌ देवं त्वष्टवधयं सदेतांतये ॥३॥ 
(शुभस्पती) दीप्ति के स्वाम (देवाश्विना)सूर्यं ओर चन्द्रमा (नः) हमारी 
(पाताम्‌) रक्षा करं (उषासानक्ता) उषा ओर रात्रो अर्थात्‌ दिन ओर रात 


(नः) हमारी (उरुष्यताम्‌) रक्षा करे । (गयस्य चित्‌) किसी भी प्राण कौ 
(अभिधा ती) कुटिलता अर्थात्‌ विकृति मे (पानात्‌) मेघीय वियुत 


[हमारी रक्षा करे] (देव त्वष्टः) हे रूपछरृत्‌ दिष्य सूयं या परमेश्वर ¦ 


(सवंतातये) सब सुखां के विस्तार के लिये (वधय) हमारो वृद्धि कर । 
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[शुभस्पती = शुभ दीप्त (भ्वादिः) 1 अशिना =सूर्याचद््रमसौ (निखक्त 
१२।१।२) । उरुष्यताम्‌ == उरुष्यतिः, रक्षाकर्मा (निरुक्त ५।४।२३; समस्य 
पद ६९) । अपांनपात्‌ =जलं का अपत्य है मेध, ओरं मेष का मपत्य है 
विद्यदग्निः, इस प्रकार विद्युदग्नि अपाम्‌ का नपात्‌ है । तत्सदुशो विचुत्‌ 
है भौमो विद्युत्‌", इस द्वारा प्राण को विषति का इलाज होता है। अपा. 
नपात्‌ (निरत १०।२। १८), यथा “अपांनपात्‌ तनुनप्त्रा (८।२।५; पद्‌ ३) 
व्याख्यातः" । शरीर के प्रत्येक अङ्खं भं अपना-अपना प्राण होता ह जिस 
द्वारा बह स्वस्य रहता ओौरशरीरका पोषण करताहै। यहु | है ऋ 1 
"यय" का अर्थं प्राण भो है, यथा श्राणा वं गयाः, तल््राणास्त्त, तथयद्‌ 
गयांस्तत्रेतस्माद्‌ गायत्री नामः" (क्ष० कां० १४। अ०८।ब्रा० १५५ क० 
६, ७) तथा सत्याथेप्रकाश्‌, ग्रन्थ प्रमाण्यात्रामाग्व्‌ विषय) । अभिह्.तो = 
अभिह.तौ (सायण) अभि~-ह्वु कौटिल्ये । कौटिल्य = विकृति । सवता- 
तये सर्वस्मै फलाय अस्मान्‌ वर्धय, सवदेवात्‌ तातिल्‌(भष्टा ० ४४१४२ 
इति स्वाधिकः तातिल्‌ प्रत्ययः ( सायण ) । इस दृष्टि मे “तातिल्‌ निर- 
थक है । निरक्त में कहा दै कि “सवतत सर्वासु कमंततिषु ॥ (११।२३।२४; 
पद २३ अदितिः) इस प्रकार “ताता =तातौ, तनु, विस्तारे" सार्थक हो 
जातां है । त्वष्टः = “हूपरथिशद्‌ भुवनानि विश्वा ष्टा = सूर्यं (ऋण 
१०।११०1६), तथा “तस्य त्वष्टा विदधद्‌ रूपमेति” त्वष्टा = परमेश्वर 


(रजु ३१।९७) 1 
सूक्तं ४ 


त्वष्ट मे देष्यं वर्च॑ः पजंन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
पे भ्रादेभिरदित्रिै पातु नो दुष्ट जाय॑माणं सहः ॥१॥ 


(स्वष्टा) जगत्‌ को रूप देने वाला, (पर्जन्यः) पालक तथा जनहित- 
कारो (ब्रह्मणस्पतिः) वेदपत्ति परमेश्वर (मे) मेरे (देव्यम्‌ वचः) दिष्य 
स्तुति-वचन समूह को (पातु) रक्षा करे \ ओर (्रातुर्भिः) परस्पर रातू 
रूप मे वतंमान (पुवः) पुरो वालो (अदितिः) अदीना अर्थात्‌ भक्षया 
देवमाता अर्थात्‌ दिव्या पारमेश्वरो माता, (नु) शोघ्र (नः) हमारे (दुष्ट 


१. भष्सुमे सोमो अन्रवीदन्तविष्वानि भेषजा । ----- पा पि अया । सनि च विसवगमपुबम्‌ । च विश्व शम्मूवम्‌ । 
(अथव० १ ६।२) । बिर्वतेगो को शान्त करने वाली मग्ति, विद्युदग्नि ही है! 
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रम्‌) शतुगों द्वारा दुलंङ्खनीय, अनतिक्रमणीय, (त्रायमाणम्‌) मौर हमं 


त्राण करने वाले (सहः) तथा शतुपराभवकारी बल कौ रक्षा करे । 
[ राष्ट्‌ के प्रजासमूह्‌ द्वारा यह प्रार्थना की गई है । पजैन्यः=पु पालने 


 -+जनहितकारी, अथवा पर्जन्यवत्‌ सुश्चो की वर्षा करने वाला परमेश्वर । 


अदितिः अदोना देवमाता (निरुक्त ४।४।२३; अदिति पद ४६) । 


दुष्टरम्‌ = दुःखेन तरणीयम्‌ । सहः = बलनाम (निषं० २।६); तथा षहं 
मषणे (भ्वादिः), मर्षणम्‌ = रला10९12, 18008 गी (आष्ट); 
मिटा देना । पूत्रैः भ्रातृभिः = परमेश्वर माता के हम सब पुत्र है भतः 
परस्पर भार्हर्है। भारईको भाईके साथ द्रेषन करना चाहिये “मां भ्राता 
भ्रातरं द्विक्षन्‌" (भथवे० ३।३०।३) । मन्त्र मेँ परमेश्वर से प्रार्थना की 
गई है] । 
अशो भगो वरुणो पितो अंयेपादितिः पान्तं मरूतः । 
अपु तस्य देषो गमेद भिहतो यावयच्छनरुमन्तितम्‌ ।(२॥ 


(अंशः) अन्नादि का आंशिक विभागकर््ता “अधिकारी', (भगः) 
साञ्नाज्य के समग्रेश्वर्य का अधिकारी “वित्ताधिकारी'', (वरुणः) साम्राज्य 
के प्रत्येक राष्ट्रा अधिपति राष्ट्र द्वारा "वरण किया हमा अधिकारी 
(मित्रः) परराष्ट्रं के साथ मैत्री बढ़ाने वाला “विदेशनीति का दूतः, 
(अयमा) मूख्य न्यायाधीश, (अदितिः) राजनीति को शिक्षा देने वाली 
वेदवाणी, (मरुतः) तथा सेनिक (पान्तु) ये सब हम प्रजाजनों कीरक्षा 
करे । (तस्य) उस शत्रुका (अभिहतः) कुटिल द्वेषः) हमारे साय 
किया गया द्वेष (अपगमेत्‌) दूर हो जाय । गौरं (अन्तितम्‌) हमारी 
सीमान्त मे फंले (शत्ुम्‌) शतु को (यावयत्‌) हमारा सम्राट्‌ हेमायो सोमा 
से अलग करदे, परे फर दै। 


[ साम्राज्य मे उत्पन्न अन्नादि सम्पत्ति का यथोचित विभागकर्ता= 
“अंशा धिकारी” इसे विभक्ता भी कहा है यथा “विभक्तारछ हवामहे वसो- 
श्चित्रस्य राधसः । सवितारं नृचक्षसम्‌'' ॥४।। (यजु° ३०।४) । राधसः, 
“राधः धननाम” (निषं० २।१०)। भगः = एेश्वयस्य समग्रस्य धममस्य यशसः 
श्रियः आदि देखो “सुभगा सरस्वतो” (अथवं० ६।३।२ भाष्य) । वरुणः = 
“इन्द्रश्च सम्राद्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० ८।३७) । मित्रः = “मित्रेण 
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मित्रधा यतस" (अथव २।६।४) । अर्यमा =न्यायकारीः य: आर्यान्‌ 
मानयति; अरीन्‌ वा नियच्छति । अदितिः वाक्‌ (निषं० १।११) । अशि- 
ह.तः= अभि हव्‌ कौटिल्ये । यावयत्‌ यु मिश्रणामिश्रणयोः (अदादिः) 
अन्तितम्‌ = अन्ति सौमा मे + “तन्‌” विस्तृत, तनु विस्तारे (तनादिः) +डः 
(जणादिकः प्रत्ययः) ] । | | 

धिये सम॑श्िना प्राव॑तं न उरुष्या ण॑ उरुञमन्नपरयुच्छन्‌ । 

दयौ $पतं्यावयं दुच्छुना या ॥र॥ | 

(अश्विना) पुण्यकर्म वाले दो राजा (नः ) हमारी (सम्‌ ४ ) 
परस्पर मिलकर प्रकृष्ट र॑क्षा करे (धिये) सद्‌-बृद्धि कौ प्राप्ति के लि व | 
(ऊरुज्मन्‌) हे विस्तृत पृथिवी के स्वामिन्‌ ! तु (अग्रषृच्छन्‌) विना प्रमाद 
किये ( नः उरुष्य) हमारी रक्षा कर । (दयौः, पितः) है द्युलोक त के सदृश 
सदा चतिसम्पन्न सव के पिता परमेश्वर ! (या दुच्छुना जो दुःखः 
दायिसुख को ओर हमारे प्रवृत्ति है उसे (यावय) हम से पृथक्‌ कर । 

[अरिविना पण्यकरतौ राजानौ (निरुक्त २।११; अश्नी पद १), 
सम्भवतः सम्राट्‌ ओर वण राजा (यजु° ८।३७ } । ये दोनों भरना को 
ठेसी शिक्षा दं जिस दारा भरनाजन सद्बुद्धि वाले हो जाय । उरुज्मन्‌ = 
उङ-+-ञ्या (पृथिवी, निघं० १।१) । राष्ट्पति है वरुण राजा; सम्राट्‌ है 
इन्द्र॒ (यजु° ८३७); ओर समग्र पृथिवी का स्वामी दै “उरुन्मन्‌ इसे 
वेदों में एकराट्‌ तथा जनराट्‌ भी कहा है '(अथव० ३।४।१; २ ध 
तथा द्यौ पिता है ब्रह्माण्ड का राजा । दुच्छुना हे सांसारिक या र्ण 
सुखो वालो दप्रवृत्ति । च्छला -वुः “शुनम्‌ सुखनाम (निघं० ३।९) सद्‌- 
बुद्धि “दुच्छुना प्रवृत्ति” को विरोधिनी है| । 
| ` सक्त ५ कणशः 

(१-३) । अथर्वा । अग्निः, इन्द्रः । अग्निः, सोमः, तः भनु 
ष्टम, २्मुरिष्‌। 

उदनसुत्तरं नयाम प्रतिना । 
स्ने वच॑सा खज परजया च बहुं कृधि ॥१॥ 


१. मन्पर 


त्र ६।४।१ में परमेषवर का ------ स पतव्यर का वमेत मातृरय म, प्नौर वर्तमान मन्य मातुख्पमे, प्रौर वतमान मन्त्रम 
पितृरूप मे हज है । | 


॥ 
1: 


= 
(1 

॥ 
५ 


[1 
॥1 ॥ 
॥ 


1} 


6 । 
(0 
1४ 


। 


। 


 कै०६। अनु० १। सु० ५ अथवेवेद-भाष्य ३ 


(घृतेन आहत) घृत द्वारा माहृति' प्राप्त (अग्ने) है अग्निः ! (एनम्‌) 


कवि य (उत्तरम्‌) अपेक्षया उक्कृष्ट पुरुष को (उत्‌ नय) उन्नत . कर अथवा 
व उन्नति के मागं परले चल । (एनम्‌) इमे (वचसा) तेज के साथ ( सम्‌ 


। भज) संयुक्त कर, (च) भौर (प्रजया) 


सन्तान, गौ, अश्व आदि हारा 
(बहुम्‌ कृधि) प्रभूत कर । | ॥ 


| सम्मवतः अग्नि द्वारा अग्निहोत्रादि यज्ञ सूचित कयि, तथा मन्त 
३ भी इसी अभिप्राय का सूचक है। “एनम्‌” द्वारा गृहस्थ व्यक्ति अभिप्रेत 


` दै, इसलिये मन्त्र ३ में “गृहे” शब्द पठित दै । “उत्‌ नय" द्वारा “द्यौः पिता” 


। भभिग्रेत है (सुक्त ४।३) । यज्ञियाग्नि मे समुन्नत करने अर प्रजा प्रदान 
की शक्ति नही] | 


इन्द्रम भतरं कपि सजातानांमसद्‌ व॒शी । 
रायस्पोषेण सं संज जीवातवे जरस नय ॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वयं के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (दमम्‌) इस गृहस्थ 
व्यक्ति को (प्रतरम्‌) ओौरों कौ अपेक्षा प्रकृष्ट (कृधि) कर. (सजातानाम्‌) 
ताकि समान षर मे उत्पन्न हुओं को (वशी) वश मँ करने वाला (सत्‌) ` 
यह हो जाय । ..(सयस्पोषेण) धन की सम्पुष्टि के साथ (संसुज) इस का 
संसग कर । (शातते) जीने के लिये इसे (जरसे) जरावस्था तक (नय) 
प्राप्त करा, पहुंचा । 


[ गृहस्थ व्यक्ति गृहं मे बड़ा भाई प्रतीत होता है। यह्‌ अन्य भार्यो 
को निज प्रबन्ध में रख सके, यह्‌ इन्द्र से प्रार्थना की गर है । प्रबन्ध में 
रखने के लिये बड़ भाई की “जाधथिक समृद्धि” चाहिये ताकि वहू परिवार 
के सव व्यक्तियों का पालन-पोषण कर सके । इसलिये “धन की पुष्टि” के 
साथ उसका संसं भो मावश्यक है] । - 


| १. घुताहृति यद्यपि यज्ञियाग्नि मँ दी जाती दहै, तो भी यह आहूति यक्ञियाग्नि 


प्रविष्ट परमेश्वराभ्ति में दी गयी जाननी चाहिये | यथा ““प्रमनायग्निष्चरति प्रथिष्ट” 
(अथर्व ° ४।३९।६) । यज्ञियागिन में मन्त्रोक्तशक्ति नहीं । यह शक्ति परमेश्वरामि 
मे हे । यह्‌ अभिप्राय सूक्त के अन्यं मन्त्रौ में भी जानना चाहिये । 


२ 


! 
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यस्य॑ कृष्पो हषिगरहे तम॑ग्ने वैया त्वम्‌ । 
तस्म सोमो अयि ब्रवदयं च॒ श्रह्मणस्पतिः ॥२॥ 


(यस्य) जिस के (गृहे) घर में (हविः कृण्मः) हविर्न हम करते है @ 


¦ | भपमानित पुरूष (नः) हम (सुशंसिनः) उत्तम कीति वालों अर्थात्‌ सुमा- 


(तम्‌) उसे (अग्ने) हे अग्नि ! (त्वम्‌) तु (वधय) बढ़ा । (तस्मै) उस । 
|की वृधि | के लिये (सोमः) सेनाध्यक्ष, (च) गौर (अयम्‌) यह्‌ (ब्रह्मण- 


स्पतिः) वेदविद्या का विद्वान्‌ (अधिव्रवत्‌) अधिक उपदेश किया करे । 
| मन्त्र मे अनिन द्वारा परमेश्वर तथा यज्ञियाग्नि दोनों का ग्रहण है । 


यथा ^तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ताऽ | 


मापः स प्रजापतिः” (यजु° ३२१) । “गृहस्थी व्यक्ति” को राजनैतिक 


वद्धिके लिये भी अग्नि से प्राथना की गर है। एतदथं सोम अर्थात्‌ सेना- 
ध्यक (यजु° १७।४०) ओर वैदिक विदान्‌ का कथन भी मन््रमे हुमा है, | 


ताकि इन दोनो का सहयोग यज्ञकर्ता को मिल सके । मन्त्र॒२मे पारि. | 


वारिक श्रेष्ठता का, तथा ३ म राजनेतिक अर्थात्‌ राष्ट्िय श्रेष्ठता का 
वर्णन हमा है । यज्ञियानि स्वास्थ्य प्रदान द्वारा वृद्धि करती है, भौर वेदज्ञ 
विद्वान्‌ वेदोपदेश द्वारा ] । 


सक्तं 8 


(१-३) अथर्वा । ब्रह्मणस्पतिः, सौम्यम्‌ । अनुष्टुभ्‌ । 
यो ईस्मान्‌ ब्र्॑मणस्पतेऽद्धो अभिमन्यते । 
सव तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥१॥ 
(ब्रह्मणस्पते) है वेदविद्या के विदन्‌ ! (यः) जो (अदेवः) परमेश्वर- 
देव को न मानने वाला अर्थात्‌ नास्तिक, (अस्मान्‌) हमारे प्रति (अभि- 
मन्यते) [शक्तिमान्‌ होने का] अभिमान करता है ( तम्‌, सर्वम्‌) उस सव 


को, (भुन्वते) भक्तिरस वाले, (यजमानाय) देवपुजा, सङ्गति करने वाले 
तथा दानी (मे) मेरे लिये (रन्धयासि) तू वशमें कर दे। 


[अस्मान्‌ = हम प्रजाजन । मे ~ प्रजाजनो के राजा । सुन्वते देखो 
(६।२।३) । रन्धयासि = रधिः वशगमने (निसक्त १०।४।३९ ) । यजमानाय 
= यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वादिः) | । 


योनः सोम सृशंसिनों दु.शंसं आदिदैशति; 
वञ्रणास्य मुखँ नहि स संपिष्टो अपायति ॥२॥ 
(सोम) हे सेनाध्यक्ष ! (यः) जो (दुःशंसः) बुरी कीति वाला अर्थात्‌ 


। नितों को (आदिदेशति) आदेश देता दै; (अस्य) इस के (मूख) मुख पर 


ह्व (वजर ण) वख द्वारा (जहि) तु प्रहार कर, (सः) वह (संपिष्टः) [प्रहार 


| दारा] सम्यक्‌ रूप से पिसा हआ (अपायति) संसार से विगत हौ जाय । 
[सोम = यजु° (१७४०) । शंसु स्तुतौ (भ्वादिः) स्तुति = कीति । 


। भपायति--अप (अलग होकर) +-अय (गतौ, भ्वादिः) | । 


यो न॑ः सोमाभि दास॑ति सनाभिर्यश्च निष्टर्थः । 
अप॒ तस्य बलं तिर पहीषु योषैधत्मनां ॥३॥ 
(सोम) हे सेनाध्यक्ष ! (यः) जो (सनाभिः) समान नाभिवाला अर्थात्‌ 


| समान माता से उत्पन्न, समान कुलोत्पन्न, (च) ओर (यः) जो (निष्टवः) 
| पराया, (नः) हमारा (अभिदासति) क्षय करता हैया हमे दास बनाता 
 ्, (तस्य) उसके (बलम्‌) बल को तथा सैनिक बल को (अप तिर) नष्ट 


कर, (दव) जसे (मही यौः) विस्तृत चुलोक (वधत्मना ) निज बाधक या 


। धातक स्वरूप द्वारा [अन्धकार को नष्ट करता है] । 


[अभिदासति = दसु उपक्षये (दिवादिः)! अप तिर =भपजहि (सायण), 
सनाभिः = जसे कौरव-पाण्डव समान कुलोत्न्न ये, भौर परस्पर विद्रेषी 
भी । “लोक” सूरय, नक्षत्रों तथा तारां दवारा सदा जगमग्राता है, ओर 


। भतः अन्धकार से रहित है] । 


सुक्त ७ 
(१-२) अथर्वा, सोम, अवितिः, मित्राः । निघव्‌ गायत्री । 
येनं सोमादिंतिः प्रथा मित्रा वा यन्त्यद्हः । 
तेना नोऽवसा ग॑हि ॥१॥ 


(सोम) हे सेनाध्यक्न ! (येन यथा) जिस मागं से (अदितिः) माता 
(वा) या (अद्रुहः) पारस्परिक द्रौहरहित (मित्राः) पित्र (यन्ति) चलते 


म 
१२ 


` है, (तेन अवसा) उस पारस्परिक रक्षा करने वाले मां दारा 
मोर (आ गहि) भा। 


[मदिति=पृथिवो, वाक्‌, गौः (निषं० १।१; १।११; २।११) । वेद की ` 


दृष्टि मे ये तीनों माताएुं ह, पृथिवी माता (अथवै० १२।१०;१२ ) ॥ वाक्‌ 
रथात्‌ वेदमाता (अथवं° १९।७१।१) । गौः तो माता प्रसिद्ध ही है)! इस 
भकार अदिति द्वारा इन तीनोंका भो प्रहूण हो सके इसलिये अदिति का 


अथं “अदीना देवमाता” (निस्त ४५४।१३) न होकर संकुचिताथं ही, : 
अर्थात्‌ मन्त्र मे केवल “माता” अर्थं ही ग्रहण करना चाहिये । इस से 
"मानुषी माता” अथं भी मन्व मे “अदिति"का क्रियाजा सकता है। | 
“मानुषो माता” स्तेह की सूचिका है, अपनी सब सन्तानो के प्रति । इस ॥ 


प्रकार “अद्रोही मित्त भी पारस्परिक स्नेह के सूचकं! येदो दृष्टान्त 


देकर सेनाध्यक्ष के प्रति कहाहैकितु भी स्नेहमय-रक्नामागे द्वारा हम | 


प्रजाजनों की गोर आ, [हमारे शासक रूपमे आ | । 


येन॑ सोम साहन्त्याञ्रान रन्धयासि नः। 
तेनां नो अपिं वोचत ॥२॥ 


(साहन्त्य सोम) हे शत्र का पराभव करने वाले सेनाध्यक्न ! (येन) 
जिस [सेनिक वल द्वारा] त्‌ (गसुरान्‌) असुरो को (नः) हमारे (रन्ध- 
यासि) वशम कर देता है, (तेन = तम्‌) उस बल को (नः) हमारे प्रति 
(मधिवोचत्त) अधिकार पूर्वक कहु । 

[तिन विभक्तिव्यत्यय: । साहन्त्य = सहन्ति+ उघण्‌ । सहन्तिः = षह 
अभिभवे (सायण) क्षिच्‌ (उणा० ३।५०), ज्लोऽन्तः (अष्टा० ७।१।३) 
दारा क्ल को अन्त्‌ आदेश । “ब्रह्मणस्पति” वेदज्ञ विद्वान्‌ है, अतः विदरत्ता 
के कारण उसे अधिकार प्राप्त है कि वहु वेदोपदेश दे सके | 1 


येनं देवा असुराणामोजांस्यदंगीध्वम्‌ । 
तेनां नः शंम यच्छत ॥३॥ 


(देवाः) है सेनिको ! (येन) जिस क्षाप्रबल द्वारा (असुराणाम्‌) प्राण 
पोषक गौर धनलोनुप शत्रुजों के (गोजांसि) बलों को ( अवृणीध्वम्‌) तुम 


ने आवृत कर दिया है, घेर लिया है या निवारित कर दियाहै, (तेन) उस | 


सैनिक बल द्वारा (नः) हम (शम) सुख (यच्छत) प्रदान करो । 


अथवेवेद-भा।ष्य का० ६। अनु० १।सू* ७, | । 


(नः) हमारी । 


४ ||| 
| 
०६ । अनु०° १। सु० ८ अयववेद-भाष्य १३ 
| | [ (देवाः) “दिवु क्रीडाविजिगीषा” आदि (दिवादिः), विजिगीषु सेनिक | 
 भसुराणाम्‌ = असुःत=प्राण भौर वसु! । यथा “सुरत्वम्‌ भनवत्त्वम्‌ , [व्‌] 
| भादिलुप्तम्‌ (निरुक्त १ ०।३।३४) । अवुणीध्वम्‌ = वृञ्‌ आवरणे (चुरादिः). 


॥ शर्म सुखनाम (निघं० ३।६) | । 

| | सक्त < 

(| (१-३)1 जमदग्निः । कायात्मा । सुपर्णः, द्यावापृथिवी, सुयः । पण्यापंक्तिः 
। यथां वृक्षं छिवुंना समन्तं परिषस्वजे । | 

। पवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः॥१। 
| (यथा) जिस प्रकार (लिबुजा) लता (समन्तम्‌) सब र से (वृक्षम्‌) 
` वक्ष को (परिषस्वजे) आलिङ्कित करती है (एवा) इसी प्रकार (माम्‌) 
मुञ्च को (परिष्वजस्व) तू आलिङ्किति कर, (यथा) ताकि (माम्‌) मुक्त 
| (कामिनी) कामना वाली (असः) तू हो, (यथा) ताकि (मत्‌ अपगाः) 
| | मुञ्च से अलग हो जाने वाली (न असः) नहो। 

| | [मन््रमे “ह जाये" द्वारा पत्नी को सम्बोधित किया है (सायण) 1 


| रुष्ट हृरद जाया को मनाने का वर्णेन हमा है] 1 

| | यथां सपर्ण; प्र पल॑न्‌ पक्षौ निषन्ति भूम्याम्‌ । 

| एवा निहन्मि ते मनो यथां मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा 
अस॑ः ॥२॥ | 


(यथा) जिस प्रकारं (सुपणेः) ग्ड (प्रपतन्‌) प्रपातं करता हुं 
(मुम्याम्‌) पृथिवी पर (पक्षौ) दोना पंखो को (निहन्ति) रातिरदित कर देता 
ह दै (एवा) इसीः प्रकार [हे पतनी] (ते) तेरे (मनः) मन को (निहन्मि) 
मै गत्तिरहित कर देता हूं, (यथा) ताकि (माम्‌) मृक्षे (कामिनी). चाहने 
वाली (भसः) तु हो, (यथा) ताकि (मत्‌) मृक्षसे (अपगाः) अलग दहो | 
जाने वाली, छोड़ जाने वाली (न अघः) तुन दहो । 49 
[ गड पक्षी अधिक्र वेगवाला भौर शक्तिशाली होता है। पृथिवी पर 


~~~ 


वा 


१. पद “सदिति” ४६ (निरुक्त ४४२२) ॥ २. अन प्राणने (अदादिः) । 


३. असुरः वसुरः== वसुमान्‌ ^्‌'* आदिलुप्तम्‌ (निरक्त) । 


१४ अथववेद-भाष्य 


प्रपात करने पर वहं निज पक्षों को गतिरहित करदेतादहै, इसी प्रकार कि 
पति रुष्ट पत्नी के मन को विचारणुन्य करता है ताकि वह्‌ पति को छोड ङ्ख 


कर चले जानेकोसोचभोन सके । यहु पति का, रुष्ट पत्नी के साथ 
सदृ-व्यवहार ओर प्रेम का परिणाम है] । 


यथेमे च्ावपृथिवी सथः पयति सूर्यः | 


एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑ः 
॥२॥ 


(यया) जसे (सूरयः) सूयं (सदः) शीघ्र (इमे, चावापृथिवी) इन 
दुलोक जोर पृथिवी का (परि एति) परिक्रमण कर लेता है, (एवा) इसी 
प्रकार (ते) तेरे (मनः) मन का (पर्येमि) यै परिक्रमण करता हूं । “यथा” 
इत्यादि पूववत्‌ । 

| परिक्रमण करना =मन के चारो ओर घेरा डालना, पति केषेरे में 
रहना, इस घेरे से वादहिर पत्नी कोन जानेदेना। यहुभो पत्नी के साथ 
सद्‌-न्यवहार ओरप्रेम का परिणाम है। इस मन्त्र काव्याष्यामे भी 
सायण ने “योषित्‌” अर्थात्‌ पत्नो सम्बन्धी सम्बोधन मानादहै। मनर 
भ, मन्त्र २ के सदुश, सूयं की भी शीघ्र गति को दर्शाया है, जो कि लगभग 
१२ षण्टों मे महाकाश को पार कर जाता है] । 


सूक्त ९ 
(१-३) । जमदग्निः । कमात्मा । गावः । अनुष्टुभ्‌ । 
वाञ्छं मे तन्वं ९ पादो वाज्छरक्ष्यो > वाञ्छ सक्थ्यौ | । 
अक्ष्यो |षण्यन््था; केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥१॥ 

(मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर को,(पादौ) पैरो को, [है पत्नी { ] (वाञ्छ) 
तु चाह, (अक्ष्यौ) दोनो आंखों को (वाञ्छ) तु चाह, (सक्थ्यौ) दोनों 
ऊरूओों [1111818] को (वाञ्छ) चाह । (वुषण्यन्त्याः) सेचनसम्ं मृश्च 
को चाहती हृद के, (ते) अर्थात्‌ तेरी (अक्ष्यौ) दोनो आंखें, (केशाः) ओर 
केश (माम्‌ कामेन) मेरे प्रति कामना के कारण (शुष्यन्तु) सुख जांय । 


[पति कहता है रुष्ट हुई पत्नौ के प्रति, कि विवाह से पूवं तूने मुज्ञ 
पसन्द कर लिया धा भौरमेरे शरीर ओर शरीर के प्रत्येक अङ्गं को तूने 


का० ६। अनु० १।सु०९ ` 


6 

॥ 
| #. ६ । अनु° १। सु० € अभववेद-भाष्य 
॥ 8 
| पक्षं लिया था । अब भी तदनुसार तुमेरे शरीर गौर शरीर के प्रत्येक अङ्ग 
की षाह, मेरे किसी अङ्गं को विकृत हुमा जानकर, मुञ्च से रुष्ट होकर 
ह|| भिरक्त न हो । तेरी विरक्ति के कारण, तुके त्याग कर, भै कहीं चला 
ङ| श्यातोभी र्मे परमेश्वर से प्रार्थना करताहूंकि मुङ्ञे स्मरण करती हुई 
शी तेरी आख तथा केश सुख जीय । पति के वियोग मेंदुःख के कारण 
| भतिशय रोती हुई को आंखे सुख जाय, ओर तेल न लगाने से केश सुख 
|| भंय । जिनके परिणामभरुत मेरा पुनरागमन हो गौर हम पुनः सुखपूरवेक 
||| सहवास कर सके । यह्‌ अभिप्राय मन्त का प्रतीव होता है] । इस अभिप्राय 
| | की अगले दो मन्त्रों में स्पष्ट किया है, यथा- 
॥| 


ममं त्वा दोषणिभिषं कृणोमि हृदयभिषम्‌ । 
यथा मम्‌ क्रतावसो पमं चित्तमुपायसि ॥२॥ 


(मम) मेरो (दोषणिधिषम्‌) गजा में आश्रय पाई (त्वा) तुक्च को, 
॥ (हदयश्चिषम्‌) मेरे हृदय में आश्वय पाई (कृणोमि) यै करता हू, (यथा) 
. || , जिस प्रकार कि (मम) मेरी (क्रतौ) प्रज्ञा गौर कमम (असः) तुहोज 


१५ 


(ह. भोर (मम) मेरे (चित्तम्‌ उप) चित्त के समीप (अयसि) तु जाजा। 


[क्तु प्रज्ञानाम" तथा “कमेनाम"" (निघं० ३1९; २।१) । मभिप्राय 

ह यह कितु मेरे विचार ओौर कमं के अनुकूल वर्ताव कर] 

| | यासां ना्भिररेष्णं हृदि सवन॑नं कृतम्‌ । 

| गावो घृतस्य मातरोऽमूं सं बनयन्तु मे ॥३॥ 

ह यासाम्‌) जिन स्वियों कौ (नाभिः) नाभि अङ्ग (भारेहणम्‌) कत्थन 

हि अर्थात्‌ प्रशंसा योग्य दहै, ओर (हृदि) हूदयर्मे (संवननम्‌) वशौकरण 
| (कृतम्‌) परमेश्वर ने स्थापित किया है, वे (गावः) गौगों की तरह (धृतस्य) 

¦ | ¢ पृत कौ अर्थात्‌ स्नेदुत' की (मातरः) निम्र है, (अमूम्‌) उस मेरी परली 

| को [गृह की अन्य देवियां | (मे) मेरी (संवानयन्तु) भक्तिमे या वशी- 

# करण में करे। 


[आरेदणम्‌ = रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु । “रिह” इत्येके 


१. घृतस्य = घृतोपलक्षि तस्नेहषृतस्य निमध्यिः गाव इव । 


१६ अथवेवेद-भाष्य का०६। अनु०.१। सूु° १० [हि 
(तुदादिः); कंत्यन = एलाघ। (भ्वादिः), प्रशंसा । स्त्रियो कौ नाभि एलाघा 
सम्पन्न दै, यतः यह्‌ सन्तानोत्पादिका है । शिशु मताकीनाभिसे बन्धे 
उत्पन्न होते हैँ । यथा “नाभ्या संनद्धाः पुत्रा जायन्ते" यह्‌ प्रसिद्ध॒ उक्ति | 
है । मन्त्र मे गावः पद मे उपमावाचक पद विलुप्त है । अभिप्राय है “गावः. 
इव गावः”, अर्थात्‌ गौएुं जेसे नवजात वत्स के प्रति स्नेहमयी होती है | 
उसी प्रकार परस्पर स्नेहमयी पारिवारिक स्त्रियां । यथा “अन्यो अन्य | 
मभिहूर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या'' (अथव ° ३।३०।१) । अथवं० १४।२।५३- 
५८ मन्त्रो में गोधमों का प्रवेश वधु मे वणित कर वधू को गोरूपता दी रहै, 
अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन मेँ वधू को गोषूप में वणित किया दै। अतः धमः | 
| | 
| 
| 
| 
| 


साम्य द्वारा गोपद द्वारा पारिवारिक स्त्रियों का ग्रहण भी वेदानुमोदित है । | 
तथा | 

मन्त्र मेँ गावः पद द्वारा वेदवाक्‌ अभिप्रेत है, “गौः वाङ्नाम” (निषं० 

| 

| 


१।११) + अतः “गावः संवानयन्तु मे” का अर्भिप्राय है “वेदवाणियां भेरे [| 


लिये पत्नी को सम्यक्‌ भक्तिपरायणा करे“ । वन संभक्तौ (भ्वादिः) । 
विवाह स्नम्बन्धो मन्त्रों (अथर्व १४।२) मे पति-पत्नी भाव मे सम्बद्ध हुए 
वर-वधू कौ परस्पर प्रेम में बन्धे रहने के उपदेश दिये हँ । रुष्टापत्नी उन 
उपदेशो को स्मरण कर पतिके प्रति स्नेहभावना परायणा हदौ,-यह | 
विचार भी मन्प्रमें प्रकट कियाहै।  : 
सूक्त १० 

(१-३) । शन्तातिः । परयिवो, श्रोत्र आवि मन्प्रोक्तं देवताः । द्रं पवम्‌, 

१ साम्नी त्रिष्टुप्‌, २ प्राजापत्या बहती, ३ साम्नो ब्रहती । 
पृथिव्ये श्रोत्राय वन॒स्पतिभ्थोऽग्येऽधिपतये स्वाहा ॥१॥ 


“पुधिवी के लिये, श्रोत्र, के लिये, वनस्पतियों के लिये, अधिपति अभिनि 
के लिये स्वाहा हो [हविः की भआहृतियां हौं" | । 

[मन्त्र मे पृथिवो आदि का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है, ताकि मन्त्रो में 
किसी एक के श्रवण द्वारा त॑त्सम्बन्धी अन्य तत्त्वों का स्मरण हो सके । 
पृथिवी सम्बन्धो अन्य तत्त्व है श्रोत्र, वनस्पतियां, तथा अग्नि । पृथिवी पर 
ही श्रवणशक्ति सम्पन्न प्राणो रहते है! अतः पृथिवीके साथ श्रोत्र का 


सम्बन्ध कहा है] । 


+ | 4 

|||. 
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1 | ॥ { 

11; ५ 

|||. 
1 

[३ ५ 
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भाणायान्तरिंक्षाय वयोभ्यो वायवेऽपिपतये स्वाहां ॥२॥ 
"अन्तरिक्ष के लिये, शए्वासोच्छवासरूप प्राणसम्बन्धी नासिका के लिपे, 


पक्षियों के लिये, अधिपति वायु केलिये स्वाहाहौ [हविःको आहुति्यां 
हो| 1 


[व्याख्या मन्प्र १ वत्‌ । अन्तरिक्ष के साथ नासिका, पक्षियों, अधिपति 


¦ वायु का सम्बन्ध है] । 


दिवे चक्चुमे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाऽरधिपतये स्वाहा ॥३॥ 

“द्युलोक के लिये, चक्षु के लिये, नक्षत्रों के लिये, अधिपति सूर्यं के 
लिये स्वाहा हये [हविः की आहुतियां ह ] “ । 

[ युलोकस्थ सूयं के प्रकाश के साथ चक्षु का सम्बन्ध है, सूये के प्रकाश 
मे चक्षुकी दुष्टिशक्ति कायं करतीहै। सूर्यं का प्रतीयमानं परिश्रमृण 
ग॒लोकस्थित नक्षत्रों मे होता है, क्योकि राशिचक्र नक्षत्रों मेँ विद्यमान है। 
अतः उन सब का परस्पर सम्बन्ध है । तीनों लोकों ओर तत्स्थ त्वो की 


द्धक लिये यज्चोका वणेन हृभा है] । 
षष्ठ काण्ड, प्रय सानुवाक सम्पूणं 


१८ अथवेवेद-भाष्य का०,६। अनु०° २।सू० १९१ | 


अनुवाक २ 
सूक्त ११ 
(१-३) प्रजापतिः । रेतोदेवता उत मन्तरोक्त देवता । अनुष्टुभ्‌ । 


शमी म॑श्वत्य आरुढस्तत्रं पंसुव॑नं कृतम्‌ । 
तदू वे पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ स््रीष्वा भ॑रामसि ॥१॥ 


(तघ्र) उस कमं मे (पृंसुवनम्‌) पुमान्‌-पुत्र का उत्पत्ति कमं (कृतम्‌) किया 


सम्पादित करते हँ [रेतस्‌ को स्थापित करते है, म्र २ 


[मन्त्र मे गर्भाधान सम्बन्धी क्म का व्णेनहै। शमी हारा शान्त 


प्रकृतिक स्त्री अर्थात्‌ पत्नी का वर्णेन है, भौर अश्वत्थ द्वारा दृढाङ्ख परि 


पुष्ट पति का । दस परिस्थिति भें पुत्र की उत्पत्ति हौती है। अश्वत्थः == | 
शक्ति मे अश्व के सदृश स्थिति वाला पति । स्त्रीषु ओर आभरामसिमे ||| 


बहुवचन है । इस द्वारा भिन्न-भिन्न परिवार फी नाना पत्तियों भौर नाना 
पतियों को सूचित किया है| । 


पुसि वै रेतों मववि तत्‌ स्ियाभनुं षिच्यते । 
तदू वे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ भजापतिरत्रवीत्‌ ।।*॥ 


(पुंसि) पुमान्‌ मे (वै) निश्चय से (रेतस्‌) वीर्यं (भवति) होता है, 
(तत्‌) उसे (स्वियाम्‌) स्त्री में (अनु) विधि के अनुकूल (सिच्यते) सीचा | 


जाता है । (तत्‌) वह वीयं (वै) निश्चय से (पुत्रस्य) पत्र की (वेदनम्‌) 


प्राप्ति कराता है (तत्‌) यह (प्रजापतिः) प्रजां के पति परमेश्वर ने , 


(अब्रवीत्‌) कहा है । 


[स्त्रियाम्‌ में एकवचन दारा पत्नी को एकता को सूचित कर, तद्‌ 


दवारा पति की एकता को सूचित किया है | । 


1 
| 
1 ,1. 


|. क्ा० ६ । अनु० २। सु १२ अयरवेषेद-भा्य १६ 


भजापतिरषुंभतिः सिनीवास्य| चीकषटपत्‌ । 
स्त्रेपूरयमन्यत्न दधत्पुमांषमु दधदिह ।३॥ 
(प्रजापतिः) प्रजाभों के पति परमेश्वर ने, (अनुमतिः)पति के अनुकूल्‌ 


हि| मति वाली पत्नी ने, (सिनीवाली). अस्नवालो तथा सुन्दर केशौ वालो 
|| , पत्नी ने, (अचीक्लृपत्‌) रेतस्‌ का [पुत्रह्प में ] निर्माण क्रिया है । ( स्परेष्‌- 
|| , मम्‌) कन्या की उत्पत्ति [प्रजापतिने] (अन्यत्र) भिन्न अवस्था मे 
हि| (दधत्‌) स्थापित कौ है, (उ) भौर (पूरमासम्‌) पुमान्‌ कौ उत्पत्ति (इह) 
(शमीम्‌, अश्वत्थः, आरूढः) शमो वृक्ष पर अश्वत्थ वृक्ष आरूढ हुमा, [| 
ह होने पर। 
गया । (तद्‌) वह॒ कमं (वै) निश्चय से (पुत्रस्य) पुत्र की (वेदनम्‌) 
प्राप्ति कराता है, (तत्‌) उसे (स्त्रीषु) स्तयो मे (जा भरामसि) हम | 


यहां (दधत्‌) स्थापित की है, अर्थात्‌ परति के अउश्वत्य सदृश शक्तिशाली 


[ (१) प्रजापति द्वारा निर्मित नियम “अश्वत्थ आर शमो शब्दों 


| इरा कथित नियम, (२) गौर पत्यनुरक्ता पत्नी, (३) तथा प्रभूत अन्न 
। वाली पत्नी, ये पुत्र तथा कन्था की उत्पत्तिमें सामथ्ये वाले होते ह । 
। पत्नी यदि पत्यनुरक्तान होतो परस्पर प्रेम के अभाव में्रष्ठ सन्तानं 
। उत्पन्न नहीं होतीं । 


 प्रत्नीकै गृहमे यदि खाद्य ओर पेय की यथोचितमात्रानहौतौ माता 
ओर सन्तानो का यथेष्ट पालन-पोषण न हो सकने से भो सन्ताने निर्बल 
हो जाती । 
अनुमति ओौर सिनीवाली चन्द्रकला-विशेष नहीं, अपितु देवपत्नियां 
है, दिव्यपुरुषों की पत्नियां है, “देवपल्यौ'" इति नेरुक्ताः (निरुक्त ११।३। 
३२; पद सिनीवाली २२); सिनम्‌ अन्ननाम (निषं० २।७) । अचीक्लृपत्‌ 
पू सामथ्ये (भ्वादिः) । अन्यत्र -स्परी के अश्वत्थ-सदृश शक्तिशाली, 
जौर पति के शमी आकृतिक अर्थात्‌ निर्बल होने पर | । 


सूक्त १२ 
( १-३) । गरत्मान्‌ । तक्ष देवता । अनुष्टुभ्‌ । 
परि श्ािंव्‌ सूर्याऽहीनां जनिमागमम्‌ । 
राजी जग॑दिवान्यद्‌ हंसात्तेनां ते व।रये विषम्‌ ।१॥ 
(सूर्यः) सूर्यं (दव ) जेते (याम्‌ परि) द्युलोक के समप, वेसे (अहोनाम्‌ 
जनिम्‌) सापो की जाति के समौप (आगमम्‌) मै [विषवैद्य] आ गया 


| © 


हरं । (रात्री) तथा रात्रि 
(जगत्‌) जगत्‌ को 
[हंस] द्वारा (ते) तेरे (विषम्‌) 


(इव) जसे (अन्यत्‌ हंसात्‌) सूर्य से सिन्त 
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[व्यापलेती है वसे मैने उसे घेर लिया हे] (तेन) उस 
विष को (वारये) र निवारित करता हं । | 


[ विषवैद्य, विषाविष्ट व्यक्तिसेकटता दै किर्मने सापों कीसव | 


जातियों को पेया हुमा दहै, तो भी इनके विष से रहित हूः मुञ्च पर्‌ विप्वास 


कर, मँ तक्ष विष के प्रभाव से मूक्तं कर दुगा । जसे सूर्यं चुलोक के जन्ध- कः, 


कारको दुर करता है, वैसे तेरे निराशान्धकार कोम दूर कर दुगा । जसे 
राघ्री जगत्‌ को व्यापलेतोहै ओर हंस अर्थात्‌ सूये की नदीं, वैसे विष 
तुञ्ने व्याप्त नहीं करेगा । उस हंस 
करूगा । 
हंस है सूयं । “हन्ति” अन्धकारम्‌, “सनोति ' प्रकाशम्‌; षणु दाने 

(तनादिः) । सूरय की प्रातःकाल भौर सायंकाल की लाल-रश्मियों मे रोग- 

कीटाणुओं के हनन का सामथ्य है । यथा “उचन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु 

निम्लोचन्‌ हन्तु रपिमभिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि (अथवे० २।३२।१) । ` 
आदित्य की सप्तरर्मियों मे पृथक्‌-पृथक्‌ क्रिमयो, तथा उनके विषो के 


हनन करने की शक्ति विद्यमान दै । उन रश्यो के प्रयोग द्वास भो तेरे ॥| 


विषकार्म निवारण कर दूगा। 


हंसः सूर्यः (अथर्व० १०।८।११) । तेना = तेन, सूर्येण । सप्तरश्मिः = 
एकोऽए्वो वहति “सप्तनामा” आदित्यः, सप्तास्मं रष्मयो रसानभि सन्ना- 
मयन्ति” ( निर्क्त ४,४।२७; ऋक्‌ १।१६४।२) । वषत में इन्द्रधनुष मे सात, 
रपिमरयां प्रकट होती है । एकःअश्वः एक गुक्ल रङ्मिः। वहु ही दै 


केद्धारार्म तेरेविष को निवारित ` 


सप्तनामा सात रर्मियों मे परिणत, रप्मि-सप्तक । सन्त्र मे सूयैरश्मि- 


चिकित्सा का कथयन हुआ है|। 
यद्‌ व्रह्मभिदुषिमिर्यद्‌ दैःपिदितं पुरा। 
यद्‌ भृतं भव्यः सन्वत्‌ ठन ते वारये विपथ ।*॥ 


(यत्‌) जो आषघ (ब्रह्मभिः) ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के वेत्ताओं ने, (यत्‌) | 


जो (ऋषिभिः) मन्द्रष्टाओं ने. (यत्‌) जे। (देवैः) विद्वानों ने (पुरा) 
पुरातन काल मे (विदितम्‌) जानी है । (यत्‌) जो ओषध (भूतम्‌; भव्यम्‌) ` 
भूतकाल मे हुई है, 


ओर जो भविष्य में ह्येगी [वह्‌ है] (भासन्वत्‌ विषम्‌) | 


। ॥ क्षा० ६। अनु०२। सू० १२ अथवेवेद-भाष्य 


# 


` भूख वाला विष, (तेना = तेन) उस मृखवलि विष दवारा (ते) तेरे 
[विषम्‌] विषको (वारये) भँ निवारित करता हूं । 


| आसन्वत्‌ विषम्‌ -सपं के मुख वाला विष, सपं के मूख में रहने वाला 
विष ¦ इस प्रकार की विचिव्रोक्ति वेद म अन्यत्र भी पाई जातीटै, यथा 
““दन्वती रज्जुः अर्थात्‌ दान्तो वाली रस्सी साप (अथवे ४।३।२; १६) 


 ४७.७) । मन्त्र मे सर्पविष द्वारा तद्भिन्न विष के निवारण का वणेन है । 


इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध उक्ति है “विषस्य विषमौषधम्‌'' | । 
मध्वा पञ्चे नश्ःपवैता गिरयो मधुं | 
मघु पर्णी सपाला रमार्ने अस्तु शं हृदे ।२॥ 

(मध्वा) उदक द्वारा (पुञ्चे) मै तेरा सम्पकं करतां हूं, (नयः ) नदियां 
(पर्वताः) पवेतसद्श अन्तरिक्ष मे अत्युच्च प्रदेशस्थ मेव, (गिरयः) छोटे 
पर्वतो के सदृश अन्तरिक्ष मे अह्पौच्च प्रदेश मे स्थित मेष (मधु) उदक 
रूप हँ । (परुष्णी ) बहतो को स्नान कराने वाली नदी (मधु) उदकरूवा 
है, (शीपाला) ओर शएयनावस्था से पालने वालो अर्थात्‌ सुरक्षा करने 
वालो है। [जल समूह तेरे] (आस्न) मूख के लिये (शम्‌) सुखरूप 
ओर (हृदे) हृदय के लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो । 

[ मन्त्र मे सपं विषाक्त रोगी को सम्बोधित कर कटा है किं तेरे विष 
कौ चिकित्सा के लिये रमँ विषवैद्य तेरे साथ उदक का सम्पकं करता हू 
ओर विषवैद्य ते भिन्न-भिन्न प्रकारके उदको का वणन मन्तरद्वारा 
दर्शया है। सिक्न-भिस्न प्रकार के उदको सें विष के निवारण को 
शक्ति भो भिन्न-सिन्न प्रकारको है । नदो के प्रवाहशील उदक में बैठ कर 
चिकित्सा करने से शरीरगत विष प्रवाह के साथ प्रवाहित हो जाता है । 
अन्तरिश्च के उच्च तथा निचने प्रदेशों के मेघो न भो विष निवारण शक्ति 
भिन्न-भिन्न होती है । अतः इन द्विविध प्रकार के मेघोंका कथन फिया 
है । पर्णी है “पुरुष्णी"” वहतो को युगपत्‌ स्नान करा सकने वालो, 
दरावती [बहूदका ] नदी ( निरुक्त ९ ३।२५) । यह परुष्णी शीपाला है, 
विषका निवारण करफे विषाक्तकौो शयन करनेसे वचा देती है। 
स्वै विषाक्त रोगी मे शयन करते को प्रवृत्तिहो जातीदहै, जोकि 


१. तथा "दत्वती अरणी (अथवं ५। १०८।१} । --दान्तों वानी अन्नयुत्पादक 


लक्कडी --साप । 
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उस के लिये घातक होती है । जसे किं कहा टै कि “सपकटा सोए ओर 


विच्छ कटा रोए” । मन्त्र मे जलचिकित्साका वर्णन हुभआा है! जल- 


चिकित्सा के विणेषन्न के परामश द्वारा भिन्न-सिन्त प्रकारके जलौँद्वारा 
जलचिकित्सा करनी चाहिये । जलचिकित्सासे मूख के तथा हदय के 
रोग शान्त होकर सुखप्रदान करते हैँ । पवतः मेवनाम (निषं० ११०) । 
गिरिः मेघनाम (निषं० १।१०) । मघु उदकनाम (निघं० १।१२) । शम्‌ 
सुखनाम (निघं० ३।६} । शोपाला = शीङ्‌ स्वप्ने [शयने | (अदादिः) + 
पाल रक्षणे (चुरादिः) | । 
सूक्त १२ 

(१-२) । अथर्वा । (स्वस्त्ययनकामः) मृत्युः । अनुष्टुभम्‌ । 

नमो देववेभ्यो नमो राजवपेभ्यः | 

अथो ये विद्यानां वधास्तेभ्यों मृत्यो नमोस्तुते ॥१॥ 

(देववधेभ्यः) [शत्रु के] सेनिकरोके वधोंके लिये (नमः) वज्रायुध 
हो, (राजवधेभ्यः) उनके राजाओंके वधोंके लिये (नमः) वच्रायुध हो । 
(अथो) तथा (विश्यानाम्‌) वेष्यो के (ये वधाः) जौ वध दँ (तेभ्यः) उनः 


के लिये (मृत्यो) हे मूलय! (ते) वेनो कि तेरे, (नमः) वचगुध 


(अस्तु) हो ! | । 

| मन्त्र युद्ध सम्बन्धी है, यथा “जयकामः स्वसेनां परितः प्रतिदिशम्‌ 
उपस्थानं कुर्यात्‌", “नमो देव वधेभ्यः इत्युपतिष्ठते '' (कौशिक सूत्र १४।२५) 
तथा (सायण) । अतः जय-युद्ध मे परकीय सेनाओं उनके राजाओं तथा 
वैश्यो के वघ के लिये वच््रागरुध आवश्यक हँ नमः वेखनाम' (निधं० 
२।२०) । युद्ध मेँ जिनका वध अवश्यंभावी ह उन्हँ मृ्यु का सम्बन्धौ कहा 
है । "देव" हँ विजिगीषा की भावना वले परराष्ट्‌ संनिकं, यथा “दिवु 
क्रीडाविजिगीषा'” आदि (दिवादिः) युद्धम संनिको, राजव्े, तथा 
वैप्यवर्भ आदि का वधहोता ही है, अतः इनका कथन हुभा है| । 


नम॑स्ते अधिवाकायं परावाकायं ते नम॑ः । 
सुमत्यै शत्यो ते नमो दुमेत्ये तं ईदं नम॑ः ॥२॥ 


(मृत्यो) हे [गृद्ध होने वाली] मुतु ! (ते) तेरे [स्वरूप के 
(अधिवाकाय) अधिकृत वक्ता के लिये (नमः) नमस्कार हौ, (ते) ते 


नः कः 
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(परावाकाय) पराविद्या के वक्ता के लिये (नमः) नमस्कार दौ । (ते) 

तेरे (सुमत्यै) सुमति वाने दूत के लिये (नमः) नमस्कार हो, (ते) तेरे 

(दर्मत्यै) दुरमति वाले दुत के लिये (इदम्‌) यह्‌ (नमः) नमस्कार हो 
[सायण के अनुसार मन्त्र में “दूतो” का वणेन दै (१३।२) । अधि- 


„` वाक' तो युद्ध न चाहने वाले राष्ट्रका दूतहै, जो कि युदधेच्छुं परराष्टरमे 
“ निज दूतावास का अधिकृताधिकारी है, मौर “परावाक'' है युद्धच्छुं पर 


राष्ट्रका दूत, जोकि पराविद्याका जानने वाला शान्तिप्रिय राष्ट मे 
निज दूतावास का अधिङृताधिकारी है । युद्धकाल मेँ भी इन दूतो पर 
प्रहार न करना चाहिये, युद्धकालमें भये नमस्कारके योग्यर्है, भादर 
भौर सम्मान के योग्य दँ । मन्त्र के इस पूर्वाधि में पुदष-दूतो का वणेन हा 
है । मन्ध्र के उत्तराधंमे स्प्रीदूतों का कथन हुआ है । जो स्त्रीदूत शान्ति- 
प्रिय राष्टूकादै उसे सुमति वाला कहा दहै, जीर जो स्त्रीदूत गुद्धच्छु राष्ट 
काह उपे दुमेतिरूप कहा है । 

आ्टे कोश में अधिवचनम्‌ का अथं है ‰0५०५६९४ । एतदनुसार 
अधिवाक का अर्थं होगा ५५४००81८ कौ योग्यता वाजा अधिवक्ता । 
दूतावासों में दूत ५0५०८४७७ की योग्यता वाले होने चाहिये, यहं 
अभिप्राय है । ^५(अधि ) ¬+- *०५81€ ( वक्ता ) | । 


नम॑स्ते यातुधानैम्यो नम॑स्ते मेषनजेभ्य॑; । 
नम॑स्ते भृत्यो मृेभ्यो ्रह्मणेभ्यं इदं नम॑; ॥३॥ 
(मृत्यो) हे मृत्यु ! (ते) तेरे (यातुधानेभ्यः) यातुधानो के लिये (नमः) 
नमस्कार हो, (ते) तेरे (भेषजेभ्यः) भेषज) के लिये (नमः) नमस्कारं 
हो । (ते) तेरे (मूलेभ्यः) मूलो के लिये (नमः) नमस्कार हो, तथा 
(्राह्ाणेभ्यः) ब्रह्मवेत्ता ओं के लिये (इदम्‌, नमः) यह्‌ नमस्कार हो । 
[सूक्त में यतः यृद्ध का वर्णन है, मौय युद्ध मे मृत्युएं मवश्वम्भावी है, 
अतः मुत्यु का सम्बन्ध युद्ध में दर्शया है । “यातुधानेभ्यः का अथं मन्व 
मे “यातनामों के निधान” अथं नहीं, अपितु युद्धमे सेवा के लिये, जाने- 
आने वाले सेवको का वर्णन है । यातु =जाने-आने वाले, धान = धारण- 
पोषण करने वाले । इस अर्थ में यातु पद -यातवःके लिये, अथववेद में 
प्रयुक्त हुमा है (काण्ड १३। अनुवाक ४। मन्त्र ६ (२७) । “भेषजेभ्यः” = 
रक्षाकरेभ्यः (सायण), अर्थात्‌ युद्धम प्रायल हओं की सेवा ओष्रधियों 


२४ 
त ५ 
दारा करने वाले, अर्थात्‌ १०१००७७ ०५९४१ वालो के लिये, मूलेभ्यः 
वेदवेत्ताओं के लिये । इन चार प्रकारके पुरूषो पर वच्प्रहार यु मेन 
होना चाहिये, ये चारों रक्नाके योग्य ई। इस 
नमस्कार द्वारा कथित किया है । यही तभी सम्भव है जब कि इन चार 
वेत्ता मनुष्य युद्धकाल मँ भौ नमस्कार के 
मे भी रहते हों, उन पर प्रहारन होना चाहिये ] । 
पक्त १४ 
(१-३) । बभु पिङ्खलः 1 बलासः । अनुष्टुभ्‌ । 
अस्थिश॑सं प॑रखंसमास्थितं हृदयामयम्‌ । 
बलासं संप नाशयाज्गेष्टा यस्च पछ ॥१॥ 
[हे वैय] (अस्थिच सम्‌) 
(परख सम्‌) जडो कौ टीला कर 
बलास रोग को, तथा (आस्थितम्‌) स्थिर हर (हदयामयम्‌) 
(नाशय) नष्ट कर, तथा (यः) जो (अङ्खं ष्ठाः) शरीर के किसी 
स्थित (च) ओर (पवस) जोड़ोमें रोग है [उसे नष्ट कर| 
रोग जो कि शारीरिक वल को नष्ट कर देता दै, “बल+ 
असु क्षेपणे" (दिवादिः) । बलासः कासश्वासात्मकश्लेष्मरोगः (सायण) । 
मन्त्र मे नाना रोगौ का वणेन हुआ दहै । यथा चोट के कारण अस्थि ओय 
पर का स्वस्थान से च्युत हौ जाना, रसु अवल सने (भ्वादिः ); अत्न सनम्‌ 
-= 1707, 0 शिण ५०२०, (आष्टे); (२) हदथामयः; 
(३) बलास .-ष्लेष्मरोग या क्षय; (४) अगेष्ठाः = रि€पा181101) (वात 
पीडा); (५) प्सु =जोडं का दद, (41101178 (80 गल्या) | । 


निव लासं बलासिन॑ः क्षिणोमि मुष्करं यंथ। | 
छिनदम्यंस्य वन्धनं मूर्वां इव ॥२॥ 


दे वाले, (सरवेम्‌) सव (वलासम्‌) 
ह्द्रोग को 
अंगमें 


[बलास 


(बलासिनः) बलासरोग वालि रोगौ के (बलासम्‌) बलास रोग को ध । 


१. मूलबलभतेभ्पः पुरुषेभ्यः । सायण) । 


अथरवैवेद-भाष्य का०६। अनु०२। सु° १४ | 


| | 
== पुरुषजाति के मूलभूत बच्चों के लिये “ब्राह्मणेभ्यः "” ब्रह्यवेत्ताओं ओर | 


सिद्धान्त को नमः अर्थात्‌ | 


हृद्रो को स्वस्थान से च्यत कर देने वले, || 


२१ 


(( निः क्षिणोमि) निःशेषतय। ओ क्षीण करता हूं, (यथा) जसे कि (मृष्करम्‌) 
| शरीरी करने वाले चोर का निःशेषतया बर्थात्‌ पूर्णतया क्षय कर दिया जाता 
(8 । (अस्य) इस रोग के (बन्धनम्‌) शरीर के साथ ॒बान्धने वाते ( मूलम्‌) 


मूलकारण को (छिनद्धि) मै उच्छिन्न कर देत। हूं, (इव) ज्गेसे कि (उर्वावाः) 


| का ६। अनु० २। सू० १५ अथववेद-भाष्य 


॥ | | कफटी का बन्धन कट जाता है । 
को युद्धकारो सैनिक विभागमे भर्तीन क्रा जाय। ब्राह्मणेभ्यः =ब्रह्म- । 
योग्य रहै, चाहवे शु के राज्य ` 


। [“उर्वावाः' परिपक्व उर्व अर्थात्‌ ककडी का बन्धन लता के साथ 
|  भासानी से स्वयमेव कट जाता है यथा “उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय 
| मामृतात्‌" (ऋ० ७।५६।१२); इसो प्रकार बलास के बन्धन को मँ (वेद्य) 
। भासानीसे काटदेताहूं। चोरको चोरीके लिये उग्र दण्डका विधान 
हमा है । उप्रदण्डके विना सामाजिक जीवन का परिश्ोधत वहींह 
पकता] । 


निर्वलासेतः प पंताञुंगः रिश्ुको य॑या । 

अथो इट इव हायनोपं द्रा्चवीरहा ॥३॥ 

(वलास) है बलास रोग ! (इतः) इस शरीर से (निःपत) निकल 
चलाजा, (यथा) जसे कि (आशुंगः+) शीघ्रगामी (शिशुकः) मृग ! 
। (अथो ) तथा (इटः) चला गया (हायनः) वषेकाल (इव) जसे [फिर नही 
|| लोरता] वैसे (उप द्राहि) त्रु शरीरसे अलग होकर चला जा गौर 

(अवीरहा) इस वीर का हननेन कर । “टः = इट गतौ (भ्वादिः) । 
| सूक्तं १५ 
(१-३) । उदालकः । वनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌ । 
उत्तमो स्योष॑धीनां तवं वृक्षा उपस्तयं; 
उपस्तिरस्त॒ सो रस्माकं यो अस्माँ अभिदासति ॥१॥ 

(ओषधीनाम्‌) गषधियों मे (उत्तमः असि) तु उत्तम [भोषधि] है, 

। (वृक्षाः) वृक्ष (तव) तेरे (उपस्तयः) आश्यस्पर्हैँ [तुउन पर आरूढ 


|, (यः) जो (अस्मान्‌) हमे (अभिदासति) उपलक्ष्य करके हमारी 


~~ ~ 
। १. “आशुगः; शिशुकः शुशु एतत्संज्ञो मृगः” (सायण) । अथवा शिशुकः 
्ऽपुवयस्को मृगः, अन्यो वा प्राणी । 


1 


| 


दारा करने वाले, अर्थात्‌ २९५५7038 5००९» वालों 
==पुरुषजाति के मूलभूत बच्चों ' के लिप “ब्राहयणेभ्यः 
वेदवेत्ताओं के लिये । इन चार प्रकार । 
होना चाहिये, ये चारों रक्षा के योग्य ईह । इस सिद्धान्त को नमः (४. 
नमस्कार द्वारा कथित किया है । यही तभी सम्भव दै जब कि र चा 
को युद्धकारी सैनिक विभागमे भर्तीन किया जाय । ब्राह्मणभ्यः ब्रह्य 
वेत्ता मनुष्य युद्धकाल मे भो नमस्कार 
मेभीरहते हों, उन पर प्रहारन होना चाहिये | । 
सक्तं १४ 
(१-३) 1 बस्नु पिङ्धलः । बलासः । जनुष्टुम्‌ । 
अस्थिखंसं प॑रंसमपासियतं हदयामयय्‌ । 
बलासं संव नाशयङ्ष्ठा यरच पसु ॥१॥ 

हे वैय] (अस्थि्न सम्‌) ५ 
( 0 ) जौडों कौ ढोला कर दः वाले, (सवेम्‌) सव (वलासम्‌,) 
बलास रोग को, तथा (जास्थितम्‌) स्थिर हृषु (हृदयामयम्‌) दद्रा 1 
(नाशय) चष्ट कर, तथा (यः ) जो (अङ्गष्ठाः) शरीर के किसी अंग 
स्थित (च) ओर (पेसु) जोड़ मे रोग दहै [उसे नष्ट कर] 

[बलास रोग जो कि शारीरिक वल को नष्ट कर देता है, “बल + 
असु क्षेपणे" (दिवादिः) । बलासः कासश्वासात्मकष्लेष्मरोगः (सायण) । 
मन्त्र मे नाना रोगो का वणेन हुआ दै । यथा चोट के कारण अस्थि ओर्‌ 
परं का स्वस्थान से च्युत हो जाना, ख सु अवन्त सने (भ्वादिः ), अवसच सनम्‌ 
== 10770, गा 881110६ 0०७ पः {911 (आष्ट); (२) हदयामयः 
(३) बलास -षलेष्मरोग या क्षयः (४) अगिष्ठाः = ए्लपा21101 (वात 
पीड़ा); (५) पवसु जोड़ों का ददं, ^ाधा॥18 (2० ग्या) ] । 


निरासं बलासिनः कषिणोगि सुष्करं यंथ। | 
छिनदम्य॑स्य बन्ध॑नं मयुं ईव ॥२॥ 


के लिये, मूलेभ्यः" 


(बलासिनः) बलासरोग वालि रोगी के (बलासम्‌) बलास रोगको 


१. सूलबलमूतेम्पः पुरुषेभ्यः । सायण) । 


के योग्य रहै, चाहेवेशतु के राज्य ` 


ही को स्वस्थान से च्युत कर देने वाले, . | 


॥ 
(1 
| 
१ 
॥ 


~ =-= 


४ 
4 ; ॥॥ 


अयववेद-भाष्य का०६। अनु०२। सू० १४ | 


||| का० ६। अनु° २। सू० १५ अयवेवेद-भाष्य २५ 


ओर हि| (निः क्षिणोमि) निःशेषतय। मै क्षीण करता ः, (यथा) असे ि 
ब्रहावेत्तामों ओौर | ( ) रता हूं, (यथा) जसे किं (मृष्करम्‌) 


के पुरुषो पर वज्रप्रहार पु मेन | 


चोरी करने वाले चोर का निःशेषतया अर्थात्‌ पूर्णतया क्षय कर दिया जाता 
| 8 । (अस्य) इस रोग के (बन्धनम्‌) शरीर के साथ बान्धन वाले (मूलम्‌) 
| मूलकारण को (छिन) मँ उच्छिन्न कर देत। हू, (इव) जसे कि (उर्वावाः) 
 फकड़ी का बन्धन कट जाता है । 


| 
| 

¦ । [ “उर्वावाः"” परिपक्व उर्वार अर्थात्‌ ककड़ी का बन्धन लता के साथ 
| 


#|| भासानी से स्वयमेव कट जाता है यथा “उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुःक्षीय 


||| मामृतात्‌” (ऋ० ७।५६।१२); इसो प्रकार बलास के बन्धन कोर्मे (वेद्य) 


भासानीसेकाटदेताहूं।चोरको चोरी के लिये उग्र दण्डका विधान 


¦ | | हमा है । उग्रदण्डके विना सामाजिक जीवन का परिक्षोधन नहींदहो 
| |  प्षकता ] । 
| 


निर्वैखासेतः भ पंतासुंगः रिशो यया । 
अथो इट हव हायनोपं द्ाष्यवीरहा ॥३॥ 
(वलास) है बलास रोग ! (इतः) इस शरीर से (निःपत) निकल 


| चलाजा, (यथा) जसे कि (आशुगः) शीघ्रगामी (किद्युकः) मृग! 


` (अथो ) तथा (इटः) चला गया (हायनः) वषंकाल (इव) जेसे [फिर नहीं 


ह| तौटता] वैसे (उप द्राहि) तु शरीरसे अलग होकर चला जा ओौर 
(अवीरहा) इस वीर का हनन न कर । “ट: = इट गतौ (भ्वादिः) ” । 


सूक्तं १५. 
(१-३) । उष्टालकः । वनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌ । 
उत्तमो अस्योष॑धीनां तवं वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोञस्माफ यो अस्मां अंसिदासंति ॥१॥ 
(ओषधीनाम्‌) मोषधियों मे (उत्तमः असि) तु उत्तम [भोषधि] है, 


(वृक्षाः) वृक्ष (तव) तैर (उपस्तयः) आश्य रूप हैँ [तुउन पर आरूढ 
ह|, (यः) जो (अस्मान्‌) हभ (भभिदासति) उपलक्ष्य करके हमारी 


~ 
१. “आशुगः; शिदुकः = युशुक एतत्संज्ञो मृगः” (सायण) । अयवा शिशुकः 
पक्रह्पवयस्को मृगः, अन्यो वा प्राणी । 


र \ 


\ 


--१११गशषि ॥॥1॥4411|11* 11111111 11111 


२६ सथववेद-भाष्य का० ६} अनु० २ सू° १ | 
हिसा करता है, या हरम दास बनाता दै (सः) वह ( जस्माकम्‌) हमारे । 
(उपस्तिः' अस्तु) आश्वय मं स्थित हो, हमारे अधीन हो जाय । ` १ 
` [उपस्तिः--उप-}-अस्तिः (अस गवि; अदादिः) अस्तिः. तिङन्त- 
प्रतिरूपकं नाम पद 1 अस्तिः के अकार कालोप । दासति+-दसु उपक्षये 
(दिवादिः) । उत्तमपद पृलिङ्ख है, अतः ओषधि पद का प्रयोग भी पुंलिङ्ख 
मे हआ है] । | 1 
 सवन्धुश्चासंबन्धुश्च यो स्मा अंमिदासंति । 
, तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भंयासयुत्तमः ॥२॥ 

(सबन्धुः) समान नाभिवग्धन वाला, (च) ओर (असवन्धुः) परकीय | 
नाभिबन्धन वाला (यः) जो (च) भी (अस्मान्‌) हमे (अभि दासति) [ह 
उपलक्ष्य करके हमारा उपक्षय करता है, (इव) इसी प्रकार (तेषाम्‌) उनमें 
(महम्‌) म (उत्तमः) उत्कृष्ट शक्ति वाला (भूयासम्‌) हौ जाऊ, (सा) 
वह्‌ ओषधि जैसे (वृक्षाणाम्‌) वृक्षो में उत्तम है । 
। 4 । ओषधी । | 

यथा सोम्‌ ओषधीनामुत्तमो हविषां कृतः । | । 
तलाश्ष वृक्षाणामिवाहं भंयासमुक्तमः ॥२॥ | 

(यथा) जेसे (गोषधीनाम्‌ हविषाम्‌) हविष्य ओषधयो मेँ (सोमः) | 
सोम (उत्तमः) उत्तम (कृतः) विधाता ने किया दै, तथा (वृक्षाणाम्‌) | 
वृक्षो मे (तलाशा) तलाश भोषधि उत्तम को गई है, (इव) इसौ प्रकारं 
(अहम्‌) ओ (उत्तमः भूयासम्‌) [सबन्धुओं भौर असबन्धुओं मे] उत्तमो ` 
जाऊ । 


"पलाश" वृक्ष किया है । “तलाशा [स्त्रीलिङ्गं] ओषधि है (मनर १ 
तलाणशा ~ तल (प्रतिष्ठायाम्‌, चुरादिः) +मा (व्याप्य),1-शौड्‌ (स्वप्ने; ¦ | 
अदादिः) -{-डः प्रत्यय भौणादिकः) +टाप्‌ [स्त्रियाम्‌] वृक्षों को निज 
मराघधाररूप करके ओर उन्हे भ्याप्त करके, शयन करने वाली मोषधि । वृक्ष 
मौर बोषधियां ह '.उश्वंस्वप्नाः" (अथर्व ६।४४।१) जो कि ऊर्वं दिशा | 
की ओर बदृते हैँ भौर स्वप्नावस्था में होते दै, शयन करते ह] | 
` ` १. उपस्तिः = उपासकः, उपक्षीणः; (सायण), उप~-अम्‌ (मुवि), या भास | 
उपवेशने (अदादिः), या असु क्षेपणे (दिवादिः) | 

॥ 
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| 
| 
1 
[तलाशा स्त्रीलिङ्गं एक वचन। सायणने ^तलाशा का अर्थं | 
| 


५. 


+ 5 सूक्त १६ 0 
(१-४) 1 शौनकः 1 चद्दरमाः, मन्त्रोक्तदेवताः । जनुष्टुम्‌; १ निचल्वि- 
पवा गायधी; ३ बहतीगर्मा ककुम्मत्यनुष्टुम्‌; ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा ।  , 
आवयो अनावयो रसंस्त इग्र आवयो । , | 
आ तै फरम्भमंद्मसि ॥९१॥ 
(आवयः) [ह परमेश्वर ! तू प्रलयकाल मेँ सुष्टिका] भक्षण" करं 


। लेता है (अशनावयः) [ भौर सुष्टिकाल मेतु सृष्टि का] भक्षणं 


नहीं करता" (आचयः) है भक्षण करने. वाले ! ` प्रलय कालभ (ते) तेरा 
(उग्रः रसः) उद्गोणं आनन्दरसः रहता है, (ते) तेरे {करम्भम्‌) हाथमे 
दीप्त हुए उस रसः का (आ अद्मसि) ` हम पूणेतया भोग करते ह । 

[सूक्त १९ मे ४ मन्त्र है! समग्र सक्त का अभिप्राय अत्यन्त अस्पष्ट है । 


। कौशिक सूत्रों मौर तदनुसार सायणभाष्य मे सूक्तं का विनियोग अक्षिरोग, 
 तद्भषज्यरूप सर्षपतैल आदि मे किया है, परन्तु समग्र सूक्तमे इस का 


निर्दणक कोई पद नहीं ¦ पितु समग्र सूक्त अध्यात्म विषयप्रतिपादक दहै । 
प्रलय काले परमेश्वर के हाथ मे मानो उसका उग्र आनन्दरस अवशिष्ट 
रहता दै, जिसका फि भक्षण अर्थात्‌ आस्वादन मृक्तात्माएं करतो ह । वेद 
की वर्णन शैली कवितामय प्रायः होती है अतः उसके “कर” अर्थात्‌ हीथ 
का वर्णन भी हृ है । वस्तुतः वह्‌ “अपाणिपादो जवनौ ग्रहीता है] । 
विदहो नामं ते पिता मदावंती नाम॑ ते माता । 

स हिन त्वम॑सि यस्त्वमात्मानमादंयः ॥२॥ | 

[हे जीवात्मन्‌ !] (विह्नः) विशेष आह्भाद वाला [परमेश्वर | 
(ते) तेरा (पिता) पिता है, (मदावतौ) मदमस्त कर देने वालो [प्रकृति | 
(ते माता) तेरी माता द| (सः) वह तु (हिन) स्वयम्‌ अपनी वृद्धि कर, 
१. इसलिये पर्मेएवर “अक्नाद"” है । | 

२. रसोवैसः। रसंद्यष लण्भ्वाऽऽनन्दी भवति (तं० उप० ब्रह्मानन्द 


वल्ली ७) । 
३. विहह्वः--वि +-द्धादी सुखे च (स्वादिः) 
लुक्‌) 4-डः (गौणादिक ), डिच्वात्‌ टि लौपः । 


। विह्नः वि +-ह् ( यज्‌ 


( 


(त्वम्‌, असि) तु तो [प्रकृतिसे]* पृथक्‌ है, (यस्त्वम्‌) जोतु ने कि 
{आत्मानम्‌ ) निज आत्म-स्वखूप को (आव्य) भक्षित सा कर लियादहै, 
भुला सा दिया टज है। 

[परमेश्वर विशेषेण सुखस्वरूप है, प्रकृति जोवात्मा को मदमस्त कर 
देती है, तब वह सुखदायक पिता से विमुख हो जाता है । ` इसलिये उसे 
कहादहै कितु प्रकृति के मदकात्याग कर ओर (हिन) वृद्धि को प्राप्त 
हो। तुतो प्रकृति से पृथक्‌ है, चाहे तेरा शरीर प्रकृतिजन्य है । तूने निज 
आत्म-स्वरूप को भुला दिया है । आवयः = आवयतिः अतिकर्मा (सायण), 
या+ वी (गतिव्याप्तिप्रननका्त्यसन'खादनेषु" (अदादिः) “नाम! पद 
प्रसिद्धाथंक । हिन हि गतौ वृद्धौ च (स्वादिः) । 


तौविंलिकेभवेरयावायरमैलव रेयीत्‌ । 
वभू ब भुष॑णेश्चापेंहि निरा ॥३॥ 


(तौविलिके) हे हिसाकारिणी प्रकृति ! (अवेलय अव, इलय) तु 
अवाद्-मूख होकर क्षिप्त हो जा, हट जा, (अयम्‌) यह (एेलवः) प्रेरित 
हुआ जीवात्मा (अव, एेलयीत्‌) तेरे स्वरूप को अवगत करके तुञ् से विमुख 
प्रेरित हो चुका) (च) तथा (वब्न्‌:) शरीर का भरण-पोषण करने 
वाना जीवात्मा (च) भौर (बभ्र.कणः) शरीर का भरण-पोषण करने. 
वालां कणे आदि इन््रियसमूह दोनों ही [तुक्च से विमुख हौ चुके, 
(मपेदहि) अतः तु भपगत हो जा, (निरयाल)तू निश्चयेन निवारित हो जा। 


[तौविलिका = तुर्वी हिसायाम्‌ (भ्वादिः) + ठञ्‌ (वुद्धि चित्‌ होने से; 
ओौर “ठ” को इक्‌ आदेश); “र्‌ को “ल्‌” रलयोरभेदः, रकार भौर 
वकार वणो का ग्यत्यास । अवेलय अव +-इल (क्षेपणे, तुदादिः) । 
एेलवः, एेलयीत्‌ = इल प्रेरणे (चुरादिः) । निराल =निर्‌+भा+-भल 
वारणे (भ्वादिः) । मरभिप्राय यह्‌ कि जीवात्माने प्रकृति का स्वरूप जब 
जान लिया कि प्रकृति हिसाकारिणी है, तब वह प्रकृति से विमृषहो 


१. यथा ““सुरिरसि वर्चोधा असि तनुपानो असि [जीवात्मा के लिये] (अथर्व 
२।११।४) । 

२. अल भूषणपर्याप्ति “वारणेषु” (म्वादिः) । निराल-निर्‌+भा-।-मल 
(वारणे) । 
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जाता है, मौर इन्द्रियसमूह भी प्रकृतिप्रदत्त भोगों से विमुख हो कर ओौर 
अधिक भोग नष्ट चाहता ] 1 


अटुसाखांसि पूवा सिलाञ्जांलास्युत्त॑र। । 
नीखागरटसाखा।ं ॥५॥ 


(अलसाला, असि, पूर्वा) हे प्रकृति ! क्रम मे पहली तूहै, भूषण के 
सदृश शोभायमाना, चमकीलो है; (सिलाञ्जाला, असि, उत्तरा) तदुत्तर 
तु बन्धनकारिणी, गतिशीला भौर जालखूपा है; [तदुत्तर त्‌] (नीलागल- 
साला) नीलवणेवाली, गत्यभाववाली हूर शोभायमाना होती है । 

[मन्त्र में “मदावती” (मन्व ३) मे कथित प्रकृति का ही वणेन (मन्त्र 
४) में हुमा है । प्रकृति के घटक अवयवो का क्रम है, सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ । 
इन्हीं घटकं के क्रम का वर्णन मन्त्र में हु है । अलसाला =मलरूपेण 
शालते इति, जो किं भूषण के रूप मेँ चमकती है वह प्रकृति । अल भूषण- 
पर्याप्तिवारणेषु (भ्वादिः) । सत्त्व है भूषण के सदृश चमकोला अर्थात्‌ 
प्रकाशक “सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम्‌” (सांख्यसिद्धान्तकारिका) । सिला- 
ञ्जाला = षिञ्‌ बन्धने+ल (मत्वर्थीय), [यथा मधु, मधुर, मधुल] + 
अम गतौ (स्वादिः)+-जाला। अर्थात्‌ यह द्वितीयरूपा प्रकृति है, यह 
बन्धनकारिणी, गतिशोला, भौर जालखूपा है 1 यह्‌ रूप प्रकृति का, 
जीवात्मा को बन्धन में बान्धता है । यथा “रजस्तमो मोप गा मा प्रेष्ठाः" 
(अथव ८।२।१) । यह्‌ “रजस्‌” रूपा प्रकृति दहै, जो कि शरीर के जाल में 
जीवात्मा को बन्ती है । नीलागलसाला= नील अर्थात्‌ कृष्ण+-अग- ल 
(गतिरहित वाला) + साला (शालते इति); एतद्‌ रूपा प्रकृति, तमोरूपा 
दै । यह्‌ कृष्णा है । “अजामेकां लोहितशुक्लृष्णाम्‌” (श्वेता उप० ४।५)। 
गाढ़ा नील, कृष्ण हौ जाता है । एतद्रूपा प्रकृति “अग~+-ला' अर्थात्‌ गत्य- 
भाव रूप वाली हुई “साला” शालते । यह्‌ तमोरूपा है । इस प्रकार मन्त 
४ में क्रमशः सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ रूपा प्रकृति का वणेन हुमा है ] । 


छतं १७ 
(१-४) । अथर्वा । गद्‌ हणम्‌ । अनुष्टुभ्‌ । 
ययेयं पृथिवी म॒ही मृतानां गर्ममाद्पे | 
एवा ते भियतां गमां अनु सतु सवितवे ॥१॥ 
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(यथा, इयम्‌, मही पृथिवी) जसे यह महती या महिमा वालो .पृथिवौ 
(भूतानाम्‌) शरुतो की उत्पत्ति के लिये (गभं आदधे) शर्माघान करती है, 
(एव) इसी प्रकार [हे पत्नी ] (ते) तेरा (गर्भः) गभ (ध्रियताम्‌) धृत 
हो, स्थित हो, (अनुमूतुम्‌ ) उत्पत्ति विधि के अनुसार (सवितवे) पदा होने 
[ “भूत शब्द केदो अर्थ है, भूत अर्थात्‌ प्राणी, जेसे पञ्च महायज्ञो 
मे “भूतयज्ञः ' तथा पञ्च महाभूतो मे “भूत शब्द । ¦ पृथिवी ६ सूये से 
फट कर अलग हई तव इस पर कोई प्राणी तथा कालान्तर प्राणी 
पुथिवी के गर्भं सेही पैदा हए । इसी प्रकार पुथिवी सम्बन्धी पञ्च महा- 
मूत भी पृथिवी के गभं से पैदा हृएु । पाथिव पदार्थ जप [जल]. तेज 
[पाथिवाग्ति], तथा वायुमण्डल भो पृथिवोसे ही पेदा हुए] । 

यथेयं पृथिवी मही दाधरेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । ` 

एवा तं धियतां गभो अनु छतु सवितवे ॥२॥ 

(यथा) जेते (इयम्‌, मह, पृथिवी ) इस 9 महती पृथिबी ने (दमान्‌, 
वनस्पतीन्‌) इन वनस्पतियां को | गर्भरूप में] ( दाधार) धारण किया 
(एवा ते, इत्यादि) इसी प्रकार [हे पत्नी ] तेस गर्भ, इत्यादि, पूर्ववत्‌ । 

[पृथिवी बीजरूप में गभं धारण करती है, ओर उसे नियत समय 
पर्‌ वनस्पतियां पैदा होती है, इसी प्रकारं [हे पत्नी ! तु पुवेवत्‌ ] । 

यथेयं थिवी म॒ही दाधार पवतान्‌ गिरीन्‌ । 

एवा तें धियतां गमो अनु सूतुं सवितवे ॥२॥ 
यथा) जैसे (दयम्‌, मही, पृथिवो) इस महती । पृथिवी ने (पर्वतान्‌, 
त तो ौर पवंतीय प्रान्तों को [गर्भरूप म] (दाधार) धारण 
किया, (एवा ते, इत्यादि) इसी प्रकार [हे .पत्नी । | तेरा गर्भ हूत्यादि, 
पूववत्‌ । त 
[पर्वतो गौर गिरयो का पवरूप पृथिवी के गभं भे पिघला हृभा तरल 
पदार्थं होता है जिसे मैग्पा [1721118 | कहते क है । यह्‌ , प्रवेतों ओर 
गिरिों का पूर्वरूप है, जो कि पर्वतो ओौर भिरियोंकेषखूपमें पृथिवी को 
फाड़ कर बाहर आता है 1 । "नैगमा" कीचड़, धुआं, उष्णवाष्प, गस, लावा, 

तथा चटनी पदा्थो का समूह्‌ होता | है] । . 


रा + 9 
पावि 
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यथेयं पुथिवी मही दाधार पिष्टि जग॑त्‌ । 
एवा तै भियतां गों अनु सूतुं सविते ॥४॥ ` ` 
(यथा) जिस प्रकार (इयम्‌, मही, पृथिवी) इस महती पृथिवी ने 
(विष्ठितम्‌) विविध रूपों भौर विविघ स्थानो म स्थित (जगत्‌) जङ्खम 
[तथा स्थावर] वस्तुओं को (दाधार) धारण किया हुमा है, (एवा = 
एवम्‌) इसो प्रकार (ते गर्भः) हे पत्नी ! तेरा गभे (ध्रियताम्‌) धत हो, 
८: हो, (अनु सूतुम्‌) उत्पत्तिविधि के अनुसार (सवितवे) पदा होने 
ये। | | > 


। सूक्त १ ८ 

(१-३) अथर्वा । ईष्याविनाशनम्‌ । अनुष्टु म्‌ 1 

 ईष्यांया धाजिं प्रथमां प्रथमस्य उतापराम्‌ । 
अग्नि दद्य लोकं तं ते निर्वापयामसि ।१॥। 

(दईर्ध्यायाः) ईर्ष्या के (प्रथमाम्‌) प्राथमिक (ध्राच्चिम्‌)वेग को, (उत) 
तथा (प्रथमस्याः) प्रथमवेग के (अपराम्‌) उत्तरोत्तरं वेग को (अग्निम्‌) 
अग्िरूपी भौर (हूदय्यम्‌ शोकम्‌) हदयसन्तान रूपी (ते तम्‌) तेरी उस 
[ ईर्ष्या रूपी अग्नि को ] (निर्वापयामसि) हम शान्त करते है । 

[सद्‌-गुरलेग यत्नकरतेहँ कि शिष्यम यदि ईर्ष्या कौ अग्नि 
प्रकट हुर्ई्टैतो उसे शान्त करदे, ताकि ईर्याकेवेग शिष्यमेंप्रकेट हो 
कर उसके हदय को सन्तप्त न करते रहे । 


यथा भूमिमृतम॑ना मृतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत मभरुषो मन॑ पवेष्यौरभृतं मन॑ः ॥२॥ 

(यथा) जसे (भूमिः) भूमि (मृतमनाः) मरे मन वाली दै, (मृतात्‌) 
मृत की अपेक्षा भी (मृतमनस्तरा) अतिशयदूप मेँ मरे मन वाली दै, 
(यथा उत) भौर जसे (मन्न.षः) मर गये पुरुष का (मनः) मन होता 
है, (एव) ्टसी प्रकार (र्ष्यः) ईर्प्यालु का (मनः) मन (मृतम्‌) मतहो 
जाता है, उसकी मनन शक्ति मर जात्ती है । | | 
.. [चलते-फिरते भूमि पर पादप्रहार होते, कृषि आदि द्वारा इस के शरीर 
को चीरा-फाड़ा जाता, हस पर मलमूत्र का व्याग किया जाता, परन्तु भूमि 


2 का०६। अनु०२। सू० १६ 


प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योकि यहं मानो मतमना है, मृत के शरीरकी 
अपेक्षा भी अनुभूति तथा विचार से अधिक शून्या है। मृतका शरोर तो 
किसी समय अनुभूति मौर विचार सहित था, परन्तु भूमि तो सर्दव अनु- 
भूति आदि से रहित रही है । ई््यालु को एेसौ अवस्था उस के जीवित 
रहते ही हो जाती है, वह्‌ कर्तव्य ओर अक्रतंव्य का विचारया विवेक नहीं 
कर सकता] । 

अदो यत्‌ तं हृदि श्रितं म॑ नस्कं प॑तयिष्णुकम्‌ । 

ततस्त शष्यौ युंख्वामि निरूप्माणं हतैरिव ॥३॥ 

(ते) तेरे (हृदि) हदय में (श्रितम्‌) आश्वय पाया हमा (यत्‌) जो 
(अदः) वह्‌ (पतयिष्णुकम्‌) विषयों के प्रति उडने वाला (मनस्कम्‌) मल्प- 
मन है, (ततः) उस मनसे (ते ईर्ष्यम्‌) तेरी द्या को (निर्‌ मुञ्चामि) 
् निःरेषरूप में पृथक्‌ कर देता ह (दतः) लुहार की धौकनी से (इव) 
जेसे (ऊष्माणम्‌) ग्रोष्म वायु को पृथक्‌ किया जाता है, धौकनी से (निर्‌) 
निकाल दिया जाता है । दृति == चमड़ कौ थेली । 

सूक्त १९ 

(१-३) । शन्ताति: । नाना देवलाः, तथा चन्द्रमाः । गायत्री; १ अनु- 

ष्टुभ्‌ - 
पनन्त मा देवजनाः पुनन्तु मन॑वो धिया । 
पुनन्तु विश्वा मतानि पव॑मानः पुनातु मा ॥१॥ 

(देवजनाः) साध्य अर्थात्‌ साधना सम्पन्न जन, तथा कऋषिजन (मा) 

मस्ते (पुनन्तु) पवित्र कर, (मनवः) मनस्वी-जन (धिया) बुद्धि तथा क्म 


दारा (पुजन्तु) पवित्र कर । (विश्वा भूतानि) सब भूत (पुनन्तु) मुस 
पवित्र करर, (पवमानः) पवित्र करने वाला परमेश्वर (मा) मुके (पुनातु) 
पवित्र करे । 

[ देवजनाः = “देवाऽअयजन्त साश्याऽऋषयरच ये" (यजू० ३१।६) । 
मन्त्र मे आध्यात्मिक ज्ञान तथा तदनुकूल कृं द्वारा आत्मिक पवित्रता 
कही है 1 मनवः द्वारा मानसिक पवित्रता कहो ह । भूतानि द्वारा शारीरिक 
पवित्रता, ओर पवमान द्वारा सवेतोमुखी पवित्रता कही है । भूतानि दास 


|||" मतततिराताताितोलतततततााा 


। | ६] । 


||| का० ६ । अनु० २। सु° १९ अथवेवेद-भाष्य ३२ 


||| प्थिवी, आपः, तेज, वायु, आकाश का कथन इजा है । ये पांचों भूत शोधघक 


हँ । पव्रमान द्वारा वायु का ग्रहण नहीं, वायु । “भूत'' है, अतः वह “विश्वा 


||| भूतानि" के अन्तरगत है। धिया धीः कर्मनामः ्रज्ञानाम (निषं० 
 २।१३।६) | । 


पवंपानः पुनातु मा करत्वे दक्षाय जीवसं । 
अथो अरिष्टतातये ॥२॥ 

(पवमानः) पवित्र करने वाला परमेश्वर (मा ) मृस्ल (पुनातु ) पवित्र 
करे (क्त्वे) पवित्र कमे करने के लिये, पवित्र प्रच्ञा की प्राप्ति के लिये, 
(दक्षाय ) बुद्धि के लिये, (जीवसे) पवित्र जीवनके लिये, अथो) ओर 
(अरिष्टतातये) हिसा के विस्तार के लिये । 

[करतु = कर्मनाम; प्रज्ञानाम (निघं० २।१ ;३।६) ! दक्षाय = दक्ष वृद्धौ 
(भ्वादिः) । अरिष्ट = रिष हिसाथः, तदभावः (भ्वादिः), तस्य तातिः 


||| वित्तारः (तनु विस्तारे, तनादिः), अथवा! "तातिः" प्रत्ययः, करणार्थे 


(“शिवशमरिष्टस्य करे", अष्टा० ४।४।१४३) | अधिक पवित्रता के लिये 


। पुनः परमेश्वर से प्रार्थना की गई है । 


उभाभ्यां देव सवितः पवित्रैण सेनं च । 
अस्मान्‌ पुनीहि चक्ष॑से ॥३॥ 

(सवितः) हे प्रेरक ! (देव) हे देव (पवित्रेण) पवित्र वेदज्ञान द्वारा 
(च) ओर (सवेन) आप परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा, (उभाभ्याम्‌) इन 
दोनों द्वारा, (अस्मान्‌) हमे (पुनीहि) पवित्र कर (चक्षसे) ताकि हम 
तेरा दषौन कर सकं । 


[ वेदों के स्वाध्याय दवारा निज जोवन को पवित्र कर, तथा 
परमेश्वर की प्रेरणा को प्राप्त कर, उपासक परमेश्वर का दशन कर लेता 


५ 


£ ||| ||| ५॥॥५॥१।॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 


1, बयववेद-भाष्य का० ६॥ अनु० २) सू°० २० 
सूच्छ ० 
(१-३) । भृण्वद्धिराः ! यक्ष्मनाशनम्‌ । १ अतिजगती; २ ककुम्मती 
भ्रस्तारपंक्तिः; २ सतः पक्तिः । | 
अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिणं उतेम॑ मत्तो विरपञचपायति । 
सन्यमस्मदिच्छतु कंचिंद वरतस्तपुवेषाय नमो अस्तु तक्मनं ॥१॥ 

(दहतः) दहन करने वाली (अग्नेः इव) अग्नि के दाह के सदृश, (मस्य 
शुष्मिणः) सुखा देने वाले इस [ज्वर का दाह] (एति) भाताहै | शरीर 
को व्याप्त कर लेता है] (उत) तथा (मत्तः इव) उन्मत्त व्यक्ति कौ तरह 
[ज्वरात्तं व्यक्ति] (विलपन्‌) विविध प्रलाप करता हुमा (अप एति) 
इधर-उधर जाता-आाता है । (अव्रतः) ज्वर कर्मरहित कर देने वाला दहै, यह्‌ 
ज्वर (अस्मद्‌ अन्यम्‌) हम से धिन्न (कंचित्‌) किसी को (इच्छतु ) चाहे 
(तपुवधाय ) शरीर को तपा देना जिस का घातुक भायुघ दै उस (तक्मने) 
पित्तज्वर के लिये (नमः अस्तु) नमः हो । 

[शुष्मिणः = शुष्म बलनाम (निधं ० २।६) । पित्तज्वर शोषक है, ओर 
प्रबल वेग के साथ आक्रमण करता है । यह रक्त को सुखा दैता है । तक्मने 
== तकि छृच्छृजीवने (भ्वादिः), यह्‌ जीवन को कष्टमय कर देता है। 
अव्रतः = क्मेहीन कर देता है “व्रतम्‌ कर्मनाम” (निघं° २।१) ॥ अस्मत्‌ = 
बुद्धि मौर करमो मे पवित्र जीवन वाले (जथवं० ६।१६।१-३) । अन्यम्‌ = 
अपवित्र जीवन वाले को। 'नमः' के दो अथं मर्भिप्रेत है अन्न भौर वज 
( निरुक्त २।७;२।२०) । पाच्य अन्न के सेवन ओर ओौषधवच्र से तक्मा 


नष्ट हो जाता है । विनियोगकारों ने सूक्त का देवता “यक्षमनाशन'' कहा - 


है । सम्भवतः दीर्घकाल का पित्तज्वर ^ यक्ष्म" मे परिणत हो जातादहो, 

रक्तं के सुख जाने से कमजोरी के कारण यक्ष्म आक्रमण करता हो] । 
नमा रुद्राय नमों अस्तु तक्मने नमो रष्चे वरुणाय सिषींमते । 
नमो दिवे नम॑; पृथिष्ये नम्‌ ओषधीभ्यः ॥२॥ 


(खद्राय) पाप के फलरूप में रलाने वाले परमेश्वर के लिये (नमः) 
नमस्कार हो, (तक्मने) जीवन को कष्टमय करने वाले ज्वर के लिये 
(नमः) पथ्यान्न तथा भौषध रूपी वच (अस्तु) होः (त्विषीमते) विद्युत्‌ 


गाणणाापाफाी पिपा पतष्ष्कन्न्षषष 


॥ 
। 

। 
{ 


॥॥ | फा०६। उनु०२। सु०२० 


1 
| | 
॥ 


कयववेद-भाष्य ३ 


की दीप्तिवाले, (राज्ञे) राजा (वरुणाय)मेष के लिये (नमः) अघ्राहुतियं 
। हो, (दिवे) चुलोक के लिये { नमः) अघ्नाहूतियां हों, (पृथिव्य) पृथिवी 

कौ शुद्धि के लिये (नमः) अक्षाहूवियां { हो, (ओषधीभ्यः) अओषधियों ख 
(तमः) अन्न की प्राप्ति हो, 


|| | मन्त्र में “नमः पयन्त"' प्रत्येक वाक्य है जो कि स्वतन्त्र अथं का 
||| ज्ञापक है । प्रत्येक वाक्य अन्य वाक्य के साथ सामान्य “नमः” षद द्वस 


सम्बद्ध है । अतः प्रत्येक वाक्य का अथं बृद्धिप्राह्म किया है। “नमः” का 
अथ बन्न भी रहै (निषं२७)। अन्न का अभिप्राय केवब प्राणी द्वार 
| खाच अन्न ही नही भपितु यज्ञाणिवि दास खाद्य अन्न भी है, अतः स 
अन्तको हम यज्ञिय-सामग्री भी कट्‌ सकते रजो कि ओषधियों से प्राप्त 
। होती है । वर्णका अ्थमेष किया है, जो कि अन्नाभाव से उत्पन्न कष्ट 


||| का वारण करता है, अतः यह सब प्राणियों का राजा है । इस में दीप्ति 
||| ह मेघीय विद्युत्‌ । वरुण है मेष, एतदथं देखो निरक्त (१०।१।५) .मे वरुण 


। प्रद की व्याख्या] । 


| अयंयो अ॑मिश्लोचयिष्णुवि्वां रूपाणि हरिता कृणोषि । 
| 
| तस्यै तेऽरुणायं बथ्रवे नभ॑ः इणोमि वन्याय तक्मनं ॥३॥ 
| (अयम्‌, यः) यह जोत (अभिशोचयिष्णुः) शरीरके सब मोर उप- 
। ताप पेदा करने वाला, (विश्वा रूपाणि) शरीर के सब सूपो को (हरिता 
। हरितानि) हरे-पीले (कृणोषि)कर देता है, (तस्मै) उस (अरुणाय) लाल 
। मौर (बभ्रवे) भूरे (वन्याय) वनोद्‌भूत (ते तक्मने) तुञ्च पित्तज्वरके लिये 
| (नमः) पञ्यान्न तथा मौषध-वच प्रहार (कृणोमि) म करता हूं । 

[ पित्तज्वर में पित्त के विगड़ जानेके कारण शरीर हरा-पीला, मख- 
लाल, कभी भूरा, इन भिन्न-भिननन वर्णो काहो जाता है। वन्य ज्वरं उग्र 


श्प होता है ] । 


वेदिक मान्यतानुसार पिण्ड अथवा ब्रह्माण्ड में समानता है, “यथा 
पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" यह्‌ उक्ति प्रसिद्धदै) पिण्डदौ जीवात्मा का देहु, 


/* +~ ~~~ 


१. व्याख्या के लिये निरुक्तकार ने “नीचीनवारं वरुणः" मन्त (ऋ० ५।८५।३) 


|| पपस्थित किया दै जिसमेंवृष्टिकाभी वर्णनदहै, ओौर वरुणको राजा भी षहा 


रै । साथ ही वरुण अन्तरिक्षस्थानी देवता मीदटहै। 


| 
॥||| 
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ओौर ब्रह्माण्ड दै परम-आत्मा का देह 1 मन्त्र १ मे परम-आत्मा को रद्र 
कहा है । जैसे पिण्ड गौर पिण्डके अवयवो का शासन, जीवात्मा दासय 
होता है, वेसे ब्रह्माण्ड भौर ब्रह्माण्ड के अवयवो का शासन सद्र अर्थात्‌ पापों 
के फलरूप मे सलाने वाले परम-आत्मा वारा होता दै \ जैसे जीवित देह- 
पिण्ड ओर पिण्ड के अवयवो के प्रति सत्कार ओर नमस्कार किया जाता 
ह, वैसे परम-मात्मा के ब्रह्माण्ड-देह, ओर तद्घटक अवयवो के प्रति 
सत्कार ओर नमस्कार विधान मन्त्रौ मे प्रायः पाया जाता है । परम- 


आत्मा का वर्णन इसलिये पुरुष-रूप मे भी होता है । इस पुरुष के शरीरा- 


वयव का भी वणैन यजुवद के पुरुष सूक्त ३१ मे हमा है (३१।१०,१३) 
यद्यपि यह वर्णन काल्पनिक हुआ है, यथा “व्यकल्पयन्‌ अकल्पयन्‌" (यजु. 
(३१।१०,१३) 1 तथापि यह्‌ सप्रयोजन ओर सार्थक रै, यह्‌ दशनि के लिये 
कि जैसे जीवित मनुष्य का देह सात्मक दैः निरात्मक नही, वेसे परम- 
आत्मा का ब्रह्माण्डरूपी देह भी सात्मक है, निरात्मक नहीं । इस दुष्टिसे 


ब्रह्माण्ड के अवयवो के प्रति “नमः" अर्थात्‌ नमस्कारो का कथन भी उचित 


ही प्रतीत होता दे । 


काण्ड ६ फा द्वितीय अनुवाक सम्पूणं , 
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अनुवाक ३. 
सूक्त २१ 

(१-३) । शन्तातिः 1 चन्द्रमाः । अनुष्टुभ्‌ । 

ष्मा यास्तिसखः पृथिवीस्तासी ह भूमिरू्तमा \ 

` तासामपि त्वचो अं भेषजं समुं जग्रमम्‌ ॥६॥ 

(दमाः) ये (याः) जो (तिस्रः पृथिवीः) तीन पृथिवियां ह (तासाम्‌) 
उनमेस्ने (ह) निश्चय से (भूमिः) समतल भूमि (उत्तमा) उक्तम है, 
(तासाम्‌) उन तीनों की (त्वचः अधिः) त्वचा से (अहम्‌) मैने (भेषजम्‌) 
चिकित्सायोग्य ओषध का (सम्‌, उ, जग्रभम्‌ ) संग्रह किया है, 

[ पृथिवी: तिसः = पर्वत, गिरि (अथव ११२३) तथा भूमिः। या 
अधित्यका, उपत्यका, तथा समतल प्रदेश । उनये से भूमि अर्थात्‌ समतल 
प्रदेश उत्तम है । इन तीनों की त्वचा अर्थात्‌ पृष्ठनाग से मोषधि का ग्रहण 
किया जाता है । समतल भूमिसे ञओषधि का संग्रह प्रभूतमात्रा में होता है 
भतः यह उत्तम है] । 

्रष्ठपसि मेषजानां वरिष्ठं वीरधानाम्‌ । 
सोमो भग॑ इव यमेषु देषेषु वर्णो यथां ॥२॥ 
हे भेषज ! तू (भेषजानाम्‌) भेषजो मे ८ श्रेष्ठम्‌, असि) घ्रेष्ठ है, 
(वीरुधानाम्‌) विरोहण करने वाली लता-वनस्पतियों मेतु ( वसिष्ठम्‌) 
वसुवत्तम अर्थात्‌ श्रेष्ठ सम्पत्‌ रूप है । (यामेषु) रात आओौर दिन के कालों 
म तू (सोमः) चन्द्रमा मौर (भगः द्व) सूयं के सदृश है, (देवेषु) देवो मे 
(यथा) जसे (वरुणः) वरणीय परमेश्वर सर्वोत्तम है, [वेसे भेषजो मेत्‌ 
सर्वोत्तम भेषज है] । 
रेषैतीरनाध्रषः सिषासन: सिषासथ । 
उत स्थ कैशददणीरथा ह केशवधैनीः ॥३॥ 

१. अधित्यका == 2016-1870, प्रा्ट0 127त. --------- नतव प्च त, उपत्यका =^ 1970 
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हे ओषधियो ! तुम (रेवतीः) बहुमूल्य वाली हो, (अनाधुषः) अपरा- 
भवनीय शक्ति सम्पन्ना हो, (सिषासवः) तुम लाभ देना चाहती हो, 
(सिषासथ) तुम लाभ प्रदान करो । (उत) तथा (स्थ) तुम हो (केशद्‌ - 
हणीः) केशो को दृढ करने वाली (अथो ह) मौर (केशवधेनीः) केशो को 
बढ़ाने वाली । 

[रेवतीः = रथिमत्यः । अनाघुषः = मन्‌ +-भा +-धूषः; धृष प्रसहने 
(चुरादिः) । सिषासवः षणु दाने (तनादिः) सन्‌ (इच्छायाम्‌) ]। 


सुक्त २२ 


(१-२) । शन्तातिः। अएदित्यरष्पयः देवताः, महतः । त्रिष्टुम्‌; चतु- 

पदा भुरिग्‌ जगती । 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपां अपो वसाना दिवु प॑तन्ति । 
त आवंत्रन्त्सद॑ नादृतस्यादिद्‌ पतेन पृथिर्वी व्यू दः ॥१॥ 

(सुपर्णाः) उत्तम वर्णो वाले पक्षियों के सदृश उड़ने वाली, ` (हरयः) 
जल का हरण करने वाली, [मादित्य र्मया | (अपः वसानाः) जल को 
धारण करी हदं, (कृष्णम्‌, नियानम्‌) काले मिचले मार्गं को प्राप्त कर, 
(दिवम्‌) चुतिमान्‌-जादित्य कौ मोर (उत्‌ पतन्ति) उपरको उड़ जाती 
ह । (ते) वे (ऋतस्य ) तत्पश्चात्‌ उदक के (सदनात्‌) धर [चुलोक| 
से (आववृत्रन्‌) लौट आती ह (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर हौ (चूतेन) मानो 
घृत द्वारायाजलद्वार (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (ग्यरदुः) विशेषल्प में 
आद्र करती रह । | 

[काला-निचला मागं है अन्तरिक्ष । अन्तरिक्ष आदित्य से नीचे दै। 
हमारे सौर-परिवार मे आदित्य सर्वोच्च है, अतः जलभरी भादित्यरश्मियो 
की उड़ान आदित्य कौ ओर कटी दहै । आदित्य उदक भरी रर्मियोका 
सदन है । ऋतम्‌ उदकनाम (निषं० ११२); धृतम्‌ उदकनाम (निषं० 
१।१२) । घृत का प्रसिद्ध अथं हषी । इतकी प्राप्ति भी वर्षधीन दै। 
इसलिये वर्षाजल को घृत कहा है] । 
पय॑स्वतीः कृणथाप ओष॑धीः शिवा यदेजथा मरुतो स्क्मवक्षप्ः । 
उ च ततन समति य॑ पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिन्चथा मधुं ॥२॥ 
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|  शर्ईहो, तो विवाहंकौ विधिसे.वह “पुनः” विवाहसंस्कार के योग्य 
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(मर्तः) हे मानसून वायुओ ! (रुक्मवक्षसः) सुवणं सदृश चमकीली 


' विद्युत्‌ को छाती में धारण करती हई तुम (यद्‌) जो (एजथ) चलती हो, 
।, तो (अपः) क्षीण हए जलो को (पयस्वतीः) प्रभूत जल समेत, ओर 


(ओषधीः) ओषधियों को (शिवाः) सुखमयी तथा कल्याण करने वाली 
(कृणुथ) कर देती हो । (तत्र) वहां (ऊर्जम्‌) बलप्रद ओर प्राणप्रद अन्न 
को, (च) भौर (सुमतिम्‌) सुमति को (पिन्वत) परिपृष्ट कर देती हो 
(यत्र) जहां कि (मरुतः) हे मानसुन वायु ! तुम॒ (मधु) मधुर जल 
(सिञ्त्रथ) सीचती हो, (नरः) जैसे कि किंसान-पुरुष निज क्षेत्रों को 


सचते हँ । [शिवम्‌ सुखनाम (निषं० ३६) ] । 


उदमुतों म॒रुत॒स्ताँ श्यते वृष्ट्या विद्वां निवतस्पृणातिं । 
एज॑ति ग्लहं कन्ये व तुखनैरं तुन्दाना पत्यैव जाया ॥३॥ 
(उदभ्रतः) उदक से आप्लुत अर्थात्‌ भरी हुई (मरूतः) हे मानसून 


 वायुमो ! (ता ताम्‌) उसे (दयतं) प्रेरित करो (या वृष्टिः) जौ वृष्टि 
। कि (विश्वाः निवतः) सब निम्नगामिनी नदियों को (पृणाति) पूरित कर 
` दे। मौर जो (ग्लहा) मानसुन द्वारा गृहीत फी गई, न वरसाई गयी 
वृष्टि (एजाति) किसानों को केम्पा देती है तथा (इव) जैसे (तुन्ना) 
` व्यथित हई (कन्या) कन्या, तथा (इव ) जसे (पत्या) पति द्वारा (तुन्ना) 
` व्यथित हूई (जाया) पतिसम्भूक्ता पत्नी (एरम्‌) प्रेषक पिता को (तुन्दाना) 
, व्यथित करती हुई होती है । 


[श्यत = ऋ गतौ, लोट्‌, जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः, “अत्तिपिपर््योश्च"' 
(अष्टा ७।४।७७) द्वारा अभ्यास को इकार । ग्लहा = गृह ग्रहणे । ग्लह 


च (भ्वादिः) । मानसून द्वारा गृहीत हई वृष्टि। एस्म्‌= ईर्‌ (गतौ, 


चुरादिः) + उ (मौणादिक १।७।२१), णिजथं अन्तर्भावित = गमन कराने 


¦ वाला, निजकन्या को वैवाहिक विधिपूवेक, पतिगृह मे भेजनेवाला पिता] 


कन्या तथा जाया = दस सम्बन्ध मे मनृक्त श्लोक स्मरणीय है । यथा- 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि बा । 
वैवाहिकेन विधिना पुनः संस्कारमर्ति ॥ 

सा पृद्री-कन्या यदि अक्षतयोनि हो, या पतिगृह जाकर वापिस आ 


|. [||| ।ति 
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त- 
होती है । "पुनः" शब्द दारा सूचित होता है अक्षतयोनि 2 
प्रत्यागता [क्षतयोनि] का पहिले विवाह हौ चका है। मन न ^ 
पद यह दर्शाता है क्रि अन्त योनि का कन्यात्व अर्थात्‌ कृम ्‌ 


यथावस्थित है, परन्तु पतिगृह दारा व्यथित हुई वह पितुगृहं व 4 । 
इसी प्रकार जाया भी पतिद्धारा “तुन्ना” होकर पवृ क 
इस द्वारा पिता तो व्यथित होगा दी, (तुन्दाना) । पति 0 
घकेले जाने का वरणेन अथर्ववेद मं अन्यत्र भीहुभादहै। पथा 
नुततेव कर्तारं वन्ध्वच्छतु" ( १०।१।३) । 

सूक्तं २२ 


(१-३)! शन्तातिः। अपः । अनुष्टुम्‌; २ च्रिषवा गायत्री; ३ परो- 


ष्णिष््‌ । 
सष्ट्रषीस्तद पसो दिवा नक्तं च ससृषीः । 
वरेण्यकर तुरहमपो देवीरुप हये ॥१॥। कृकर 
;\ प्रवाहित होती हुई, (तदपसः) वहं प्रवाहं ॥ 
का न त ४) ओर रात ( सताः ) 4 
हई (देवीः अपः) [ दिव्य नदियों | के जलो को (अम्‌) 
्रष्ट-यज्ञिय कर्मो वाला (उप) समाप (हवये) बुलाता हू । | 
[स्र षीः =सृ लिटि क्वसुः (सायण) । तदपसः = तत्‌ म 1 
कम यासां ता आपः। करतुः = यज्ञिय कम, कृष्यादि । उपह्वये = कु 
राय । यज्ञिय कम कृष्यादि == राष्द्रयज्ञ के लिये | । 
ओता आपं; कमण्या [मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये । 
स्यः दण्वन्त्वेतंवे ।२॥ | | 
(कर्मण्यः) कर्मो के साधक (भापः) जल (ओताः) कर्मोमें क 
भरोत ह, [ये जल] (इतः) यहां से (मुञ्चन्तु) ० शु 
करे, त्यागे, (्रणीतये) शीघ्र ले जानिके लिये । अर्‌ (सद्यः 
(एतवे) ग॑ति के लिये (कृण्वन्तु) दन्टं करे। 


[मन्त्र वणेन कवितामय है। नदी के मुख्य जलो से कहा हैकितुम 


निज एक हिस्से को कुल्या अर्थात्‌ छोटो नहर के रूप मे मुक्त करो ताकि 


1111 
ना 
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हम उसे प्रकृष्ट गति के साथ अपने स्थान तके जाय, ओर हमारी 
सहायता करोकि शीघ्रही जल हमे प्राप्त हो जाय । एतदे = इण्‌ मतो, 
गतेस्तरयोऽर्था, ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च । एतपरे = इण्‌ + तवेन्‌ । प्रवाही मुख्य 
जलो के प्रति आत्मीय अङ्गभूत बलों को मुक्त करने की अभिलाषा प्रकट 
कौ है । “दीप्यते, सुषुम्णः सूयेररिमिः'" । | 

॥ मन्त्र में छोटी या बड़ी कुल्या का वर्णेन है । अन्यत्र कुल्या का वर्णेन 
मथा (अयवं० ११।३।१३; १८।३।७२; ४।५।७; २०।१७।७; ५।१६।३) ] । 

देवस्यं खवितुः सवे क्म ग्न्त मानुषाः । 
शं नो मवन्त्वृपः ओष॑धीः शिवाः ॥३॥ 

(सवितुः देवस्य} प्रेरकं परमेष्वर-देव की (सवे) प्रेरणा में (मानुषाः) 
मनुष्य (कमं कृण्वन्तु) म [कृषि कमं आदि] कमं करे, तब (ओषधीः) 
जषधियां (अपः) जलो को [प्राप्त कर] (नः) हमारे लिये (षम्‌) शान्ति 
दायक ओर (शिवाः) कल्याणकारिणी (भवन्तु) होती है, या हों । 


| मनुष्य जव परमेश्वर क प्रेरणानुसार कृषि कर्म आदि करते ह, तब 
वर्षा ठीक प्रकार से होती, ओर ओषधियां जल प्राप्त कर रसवती होतो, 
ओर हमारे लिये शम्‌ आर शिवरूपा होती है] । 
सक्त २४ 
(१-३) शम्तातिः । आपः । अनुष्ट्भ्‌ । 
हिमवतः म सवन्ति सिन्धौ समह संगमः । 
अपाँ ह मघं तद्‌ देवीदद॑न्‌ हृदुग्योत भेषजम्‌ ॥१॥ 
(हिमवतः) हिम वाले परव॑तसे (प्र स्रवन्ति) प्रवाहित होती है, 
(सिन्धौ ) समुद्र मे (समह) मादर _पूवैक या सौत्सव अर्थात्‌ हषं पूवेक 
(संगमः) उन का संगम होता है, एसे (आपः) जल या जलवाली नदियां, 


(देवीः) जो कि+दिन्यगुणौ वाली है, (मह्यम्‌) मूञ्ञे (हद्‌ ्योत भेषजम्‌) 
हदय कौ दाह्‌ कौ भोषधि (ददन्‌) देती रै । 


६ 


त ष ||| 71717777 | 


[हिमवाले पर्वत से प्रवाहित होती हुई नदियां दिव्य अर्थात्‌ स्वच्छ जल | 


वाली होती है, उनमें बैठकर जलचिकित्सा द्वारा हृदयरोग शान्त होते ह। 


मन्व ३ में सिन्धु को पत्ति ओौर नदियों को पत्नी कहा है । पति-पत्नी का | 


संगम सादर, हृषेपूवेक होता ही है । । ` 
यन्तं अक्ष्योरांदि्योत पाष्या; प पदोश्च यत्‌ । 
आपुस्तत्‌ सर्वं निष्क॑रन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥२॥ 
(यत्‌) जिस रोग ने (मे) मेरी (अक्ष्योः) दोनों मांखों को (मादिदयोत) 


दाहं युक्त किया है (यत्‌) गौर जिसने (पायोः) दोनों एडो (भपदोर्च) | 


दोनों पादो के अग्रभागो को दाह युक्त किया है, (तत्‌ स्वम्‌) उस सब दाह्‌ 
की (आपः) जल (निष्करन्‌) निगंत कर देते ह, अङ्गो से निकाल दतर 
जो जल कि (भिषजाम्‌) चिकित्सकों मे (सुभिषक्तमाः)उत्तम चिकित्सक र । 
[आपः द्वारा जल चिकित्सा का वणेन हुमा दै ] | 
सिन्धुंपत्नीः सिन्धुराङ्गीः सर्वां या नयं शस्यन । 
दत्त नुस्तस्यं मेषं तेनां वो सुनजामंहे ॥३॥ . 


(सिन्धुपत्नीः) सिन्धु जिन का ` पति है, (सिन्धुराज्ञीः) सिन्धु जिन ` 
का राजा है एेसी (याः सर्वाः) जो सब (नः) नदियां (स्थन) तुम हदो, || 


अथरववेद-भाष्य॒का० ६1 बनु० ३ सू०२५. 


| 


वे तुम (नः) हमे (तस्य) उस रोग सम्बन्धी (भेषजम्‌) ओौषघ (दत्त) ` 
प्रदान करो, (वः) तुम्हारी (तेन) उस ओषध दारा ( भूनजामहै) हम 


निज पालन कर। 


[सिन्धु का अभिप्राय दै समुद्र, न कि सिन्ध नदौ । कविता मे जल- ॥ 
चिकित्सा द्वारा रोगनिवत्तंक; “आपः मौषध'' का कथन .है । भुनजामहै | 


भुज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादिः) | । 
| ` ` सूक्त २५. 
(१--३) । शुमःशेषः । मन्याविनाशनम्‌ । अनुष्टुम्‌ । 
पञ्च॑ च याः प्॑चादाच्चं संयन्ति मन्यां मि । 
{तस्ताः सर्वा नदयन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 


(याः) जो (पञ्च) पांच (च) गौर (पञ्चाशत्‌ च) पचास (मन्याः) | 
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 पूवेवत्‌ सूक्ष्मरूप हो जांय | 
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छोटी ग्रन्थियां, (अभि) गर्दन के सामने की भोर (संयन्ति) परस्पर साध- 
साथ लगी हई ह, (ताः सर्वाः) वे सव (इतः) इस प्रयोग से (नष्यन्तु) 
नष्ट हो जांय, (भपचिताम्‌) सत्कर्म मे अपचय, अर्थात्‌ (स वालों के 
(वाकाः) वचन या कथन (इव) जैसे (नश्यन्तु) नष्ट हो जावे ह [सत्य 
न होने के कारण स्थिरता प्राप्त नहीं करते यनः वे मविश्वसनीप होते हँ] 

| सायण ने मन्या" का अथं गण्डमाला किया है। छोटी-छोटो ये 
प्रन्ियां परस्पर मिलकर गण्डमाला हो जाती ह] । 

सप्तं च याः सप्ततिश्च संयन्ति प्रेष्यां थमि । 

षृतस्ताः सर्वां नदयन्त वाका अंप्रचितांपिव ॥२॥ 

(याः) जो (सप्त च) सात भौर (सप्ततिः च) सत्तर (ग्रैव्याः) प्रीवा की 
ग्रन्थियां (अभि) प्रीवा के पीछे की ओर (संयन्ति) परस्पर साथ-साथ लगी 
हुई द (ताः सर्वाः) वे सब (इतः) इश प्रयोग से (नण्यन्तु) नष्ट हो जाय 
(वाका अपचितामिव) पूववत्‌ । | 

ननं च या नवतिश्च षयन्ति स्कन्ध्यां अमि। 
इतस्ताः सवं नश्यन्तु वाका अपचितामिव ।॥३॥ 
(नव च) नौ ओर (नवतिः च) नन्बे (याः) जो (स्कन्ध्याः) कन्धे को 


| प्रन्धियां (अभि) कन्ध के चारों ओर (संयन्ति) परस्पर साथ-साथ लगी 
हुई है, (ताः सर्वाः) वे सब (दतः) इस प्रयोग से (नष्यन्तु) नष्ट हो जांय 


(वाका अपचितामिव) पूववत्‌ 1 
[ नश्यन्तु =नश = णश अदर्शने (दिवादिः), अदृष्ट हो जाय, सुखकर 


छक्त २६ 

(१-३) । ब्रह्मा । पाप्मा । अनुष्टुभ्‌ । 
अञ मा पाप्मन्छन वशी सच्‌ पंडधासिं नः। 
आमां गद्रस्पं छोर पाप्मन धशविंहुत्‌ ॥१॥ 


॥ (पाप्मन्‌) हे पाप ! (मा) मुक्षे (अवसृज) छोड दे, (वशी सन्‌ ) वेशं 
मेहा तु (नः) हमे (मृडयासि) सुखी कर (मा) मुक्षे (पाप्मन्‌) है 


पाप ¦ (भद्रस्य) कल्याणी ओर सुखी (लोके) समाज मे (अवि. तम्‌) 
कुटिल कर्मो से रहित करके (आधेहि) स्थापितं कर । 

[मा, नः अस्मदो द्वयोश्च (अष्टा० १।२।५९) दवारा एकवचन के 
स्थान में बहुवचन । पाप जब वशीभ्रुत हो जाता है, तव व्यक्ति कुटिलकम 
नहीं करता मौर कल्याणी तथा सुखो सामाजिक जीवन व्यतीत करता है । 
अविह्.तम्‌=ग¬+-वि + ह्व, कौटिल्ये । मान्तिक कथन मे कविता में पाप 
सम्बोधित हमा है] । 


यो न॑ः पाप्मन्‌ न जहासि तसरं त्वा जहिमो वयम्‌ । 
पथामतु व्यावरैनेऽन्यं पाप्मानं पद्यताम्‌ ॥२॥ 


(पाप्मन्‌) है पाप ! (यः) जोत (नः) हमे (न जहासि) न त्यागता, 
तो (वयम्‌) हम (तम्‌, उ, त्वा) उस तुञ्ज को (जहिमः) त्याग देते रहै) 
(पथाम्‌) सत्पथों के (अनु) निरन्तर (व्यावतने) त्यागने पर, (अन्यम्‌) 
पापत्यागियो, से भिन्न को (पाप्मा) पाप (अन्‌) निरन्तर (पद्यताम्‌) 
प्राप्त हो । 


[ “वयम्‌” द्वारा यहं सूचित .कियादहैकि हम सत्पथ पर चलते हृए, 
पारस्परिक सम्मिलित प्रयत्न द्वारा पापका परित्याग कर देते हैँ । जहासि, 
जहिमः- मोहाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः) । मन्प्र में यह्‌ दर्शाया है कि प्रयत्न 
केरने पर व्यक्ति पापको त्याग देता दै] । 


अन्यत्रास्मन्‌ न्यु|च्यतु सहस्राक्षो अमत्य 
यं द्ेषांम॒ तसृच्छतु यसं दविष्पस्तमिञ्ज॑हि ॥३॥ 


(सहस्राक्षः) हजारो का क्षय करते वाला, (अमर्त्यः) न मारा जाने | 


वाला पाप, (अस्मत अन्य) हम से भिश् व्यक्ति मे (न्युच्यतु = नि उच्यतु) 


नितराम्‌ समवाय सम्बन्ध मे चिपटा रहै। (यम्‌) जिस पापी केसाथ | 


(द्वेषाम) हम प्रीति नहीं करते (तम्‌) उसे (ऋच्छतु) प्राप्त हो, (यम्‌ उ) 


जिस के साथ ही (द्विष्मः) हम प्यार नहों करते (तम्‌ इत्‌) उसे ही (जहि) | | 


हे पापत्‌ नष्ट कर. उसका ही हनन कर। 


[ सहस्राक्षः = सहस + आा-।क्षः (क्षि क्षये, भ्वादिः) । पापवृत्तियां | 
कठिनिार्ह से क्षीण होती ह मतः इन्द मत्यं कहा दै। मन्त मे भप्रीति करने ¦ 


सथवेवेद-भाष्य का ६। बनु०३। रऽ २६ | 


॥ 
| 


| कण ६। अनु० ३ । सु० २७ अथषवेद-भाष्य | ४५ 


#| का वहुत्व है, ओर अप्रिय का एकत्व । सामाजिक जीवन मे समाज, जिस 
|| पापी को समाज में रहने से आपत्तिजनक समक्षे उसे मृत्युदण्ड दे सकता 
ह । मानो पाप ही पापी का हनन कर रहा है] । 


सूक्त २७ 
(१-३) भृगुः । यमः निष तिः। जगतीः २ च्रिष्टुभ्‌ । 
देव कपोतं हृषितो यदिच्छन दूतो निकत्या इद मांज॒गामं । 
तस्मां अर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।।१॥ 
(देवाः) है राष्ट के दिव्य अधिकारियो ! (इषितः) परराष्टर द्वारा 


प्रेषित हुमा (निच त्याः) कृच्छापत्ति का (दूतः) उपतापी प्रतिनिधि 
¦ (कपोतः) वायुयान (यद्‌ इच्छन्‌); जो कुष चाहता हआ (हदम्‌, आजगाम) 
हस हमारे राष्ट्र मे भाया दै (तस्म) उस के लिये (अचमि) हम अचेना 
' करते है, ओर (निष्कृतिम्‌) हर्जाना (कृणवाम) भेट करते है, ताकि (नः) 
। हमारे (द्विपदे) दोपाए प्रजाजन के लिये (शम्‌, अस्तु) सुख-शान्ति हो, 
| (चतुष्पदे) चौपायौं के लिये (शम्‌) सुख-शान्ति हो । [दूतः = दुदु जपतापे 
, (स्वादिः) |। 


- | शिवः कृषपोतं षितो नो अस्त्वनागा दैवाः शकुनो गृहं नैः । 
|| भुमिं विभ जुषतौ हविनः पारं हेतिः पक्षिणीं नो प्रणक्तु ॥२॥ 


(देवाः) हे राष्ट के दिव्य अधिकारियो ! (इषितः) परराष्ट्‌ दारा 


प्रेषित (कपोतः) वायुयान (शकुनः) जो कि शक्तिशाली है, (नः गृहम्‌) 
||| ओर हमारे राष्टर-गृह के प्रति प्रेषित दै, (शिवः) कल्याणकारी, (अनागाः) 
भौर निष्पापरूप (अस्तु) हो । (विप्रः) मेधावी (अग्निः) परराष्ट्‌ का 
||| प्रधानमन्त्रो (नः) हमारी (हविः) “कर” शूप मं प्रदत्त हवि का (जृषताम्‌) 
||| प्री तिपूवेक सेवन करे, ओर (हेतिः) मायुधरूप, (पक्षिणी) पक्षो के कृति 
। वाला अल्पकाय बायुयान (नः परिवृणक्तु) हमें छोड़ जाय । 


[ शक्तिशाली राष्ट का अघीनस्य र्ट्‌, जो कि करदीकत है, वह्‌ 


|| निर्धारित समयानुसारं कर प्रदान नहीं कर सका । उसे सचेत करने के 


लिये सशस्त्र वायुयान प्रेषित हमा है, भौर नियत कर लेकर वह्‌ वापिस 


` चला गया है (कपोत = कं (10, 417; अष्ट), + पोत (यान) । वैदिक 


॥ 


साहित्य में "कर" को हवि कहा है, ताकि राष्ट को यज्ञ समञ्ञ कर उसकेप्रति ॥ 
स्वेच्छा पूवक हविः खूप में “कर” दिया जाया करे । यथा “विर्न: सजाताः" ' || 
(अथवं० ३।४।२), तथा “प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌” (रघु- || 
वंश मे “कर” को बलि कडा । इस द्वारा राष्ट्र को बलिवेश्व देवयज्ञ | 
कहु कर राष्ट्यज्ञ कौ धा्िकता सूचित की है । "पक्षिणो-वायुयान, हेलो- | 


1 

॥ 

। 
| 


कोप्टर'” सदृश अल्पक्राय है । उडते समय यह दो पंखों वाली पक्षिणी की 
आजति वाला दीखत। है । सायण ने कपोत द्वारा कब्रूतर पक्षी माना है, 
तथा पक्षिणो द्वारा पक्षोपेता कपोताख्या हेतिः हूननसाधनम्‌ आयुधम्‌ कहा 


है] । | 
हेतिः पक्षिणी न द॑मात्यस्मानाष्टी पुं करणुते अग्निधाने । 


शिवो गोभ्य उत॒ पुरेभ्यो नो मस्तुमानों देवा ह हिंत्ोत्‌ कपोतः 


(हेतिः) प्रेषित हमा वज्ररूप, (पक्षिणी ) अल्प पक्षी की आङृतिवाला । 
वायुयान (अस्मान्‌) हमे (न) नहीं (दभाति) ईहिसित करता है, (मष्ट) 
ऋषि अर्थात्‌ आयुधरूप वायुयान (भग्निघाने) युद्धाश्नि के निधान रूप 


संश्राम भूमि में (पदम्‌) निज चरण को (न) नहीं (कृणुते) स्थापित करता | 


है । (नः) वह हमारी (गोभ्यः) गौभों के लिये (उत) तथा (पुरुषेभ्यः) 
पुरुषों के लिये (शिवः) कल्याणकारी (अस्तु) हो, (देवाः) हे दिव्य मधि- 
कारियो ! (कपोतः) वा वरुयानं (दह्‌) यहां अर्थात्‌ हमारे राष्ट में (नः) 
ह्मे (मा हिसीत्‌). न हिसित करे । | 
[हेतिः = हि गतौ (स्वादिः), प्रेषित अस्त्ररूप । हेतिः 
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॥ 
| 
| 
| 
| 


| 


॥ | 


।|॥ 
॥ 


| 


| 


वनाम (निषं. 


२।२०) । पक्षिणी =मल्पकाय वाला वापुयान, दो पक्षों को फलाए, उड़ते || 


हुए पक्षी के समान प्रतीत होता है । यह शक्तिशाली परराष्ट्‌ का वायुयान || 
है जिसमे परराष्टू.का दूत है, जोकि दूत्यकर्म के लिये हमारे राष्टरमे भाया || 
है, नकिहमारी हिसा के लिये। एसी भावना मन्त्र में प्रकट कीटहै। | 
धापरुयान जब भूमि पर उतरते है तो निज स्थान.में उन्हैले जाने के लिये | 
उन के पद अर्थात्‌ चरण भी होते है । मधिकारियोंसे कहादहैकितुम इस | 
प्रकार वायुयान के अधिकारियों के साथ वर्तव करो ताकिवे युद्धन करने || 
पाएं । आष्ट = ऋष्टिः आयुधम्‌ । यथा “शतमष्ट रयस्मयोः” (अथववं° | 


४।३७।८) । आष्ट्र पद ऋष्टि का ताद्धित प्रयोग प्रतीत होता है] । 


। 
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सूक्त ८ 
(१-३) । भ॒गुः । यमः निं तिः । त्रिष्टुभ्‌; २ अनुष्टुभ्‌, २ जगतो । 


` क्रचा कपोतं नुदत परणोदमिषं मदन्तः परि गां न॑यामः । 
| स्टोमयंन्तो दुरिता पदा हित्वा न उज्‌ भ्र पंदात्‌ पिष्टः ॥१॥ 


[हे जलीय-यान के चलाने वालो |] (ऋचा) ऋक्‌-परोक्त विष्ि.दारा 


` (परणोदम्‌) प्रकृष्टतया प्रणीय (कपोतम्‌) जलीय-यान को (नुदत) प्रेरित 
` करो, चलामो, (इषम्‌) अभोष्ट अन्न को ्राप्त कर (मदन्तः) तुप्त तथा 
ट्षित होते हृए (गाम्‌, पररि = परितः) पृथिवी के सव ओर (नयामः) इस 


[कपोत को] हम ने जाते ह, (दुरिता =दुरितानि) दुष्परिणामी (पदानि) 


` पदन्यासों को (संलोभयन्तः) संलुप्त करते हए । ताकि (पथिष्ठंः) पथ में 
। स्थित हआ [कपोत] (नः) हमारे लिये (ऊजंम्‌) बलप्रद तथा प्राणप्रद 


अन्न को (दत्वा) हमारे राष्ट मँ छोडकर (ग्र पदात्‌) शीघ्र पुनः [अन्न 
प्राप्ति के लिये] चला जाय । । = 

[सूक्त २७ ओर २८ पृथक्‌-पृथक्‌ पठ्वि ह, चाहे विषय कपोत हो है । 
इसलिये इन भिन्न सूक्त मे कपोत का अभिप्राय भी भिन्न-भिन्न दै । सूक्तं 


२७ में “पक्षिणी” द्वारा कपोत को अत्पकाय तथा वायुयान रूप कहा है । 


सूक्त २८ में कपोत अन्नसंग्रह करने के लिये पुथिवी के सवं ओरले जाया 
जाता है । जतः 'यह्‌ जलीययान दै ।.. कपोत =कं (जल) + पोतं (यान) । 
नुदत णु प्रेरणे (तुदादिः) । इषम्‌ बन्ननाम (निष; २।७) । गौः पृथिवी- 


नाम (निघं. %१)1 मदन्तः == मद तुप्तियोगे; मदी रषं (चुरादिः; भ्वादिः) 


संलोभयन्तः = ज लीय-यान को दुगम मार्गोसे बचाते हुए । प्रपदात्‌=प्र+ 
पद (गतौ, दिवादिः) । ऊर्जम्‌ = ऊजं बलप्राणनयोः (चुरीदिः) ] 5 
परीमेडेग्निमेपते परीमे गाम॑नेषव। . ` ` `: 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमां आ दघषति ॥२॥ 1. 

( मे ) ये. जो [कपोत संचालक, मन्प्र १ | (अग्निम्‌) यज्ञिय अग्नि को 
(परिन्=परिवः)पृथिवी के सब ओर (अषेत) ले गये र्है,(दमे) ये जो, (गाम्‌ 
परि परितः) पृथिवी के. सब आर [कपोतः अलीद्य-यान को | (अनेषत) 
ले गये है 1 (देवेषु) भिन्न-भिन्न राष्ट्रो के दिव्य अधिकारियों मे, इन्ोनि 
जो (शरवः) निजः यण (अक्रत) ,फल्नाया . दै, (मान्‌) ` इनं , (कः) , कौन 
(आदधषंति) पराभरत करेगा । 


||| ' ॥१११॥ 
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[यज्ञिय-अग्नि वेदिक संस्कृति की प्रतीक है । यह रोगनाशक, स्वास्थ्य , 
भौर जोवन को बढ़ातीहै। जो इस का प्रकार पृथिवी भरमे करते; निज . 


जालीय-यानों का पृथिवीके स्र ओर निभयहो कर यातायात करते; 


अन्नसंग्रह करते; पुथिवी के राष्ट्रो मे यश प्राप्त करते; उनका कोई नहीं ¦ 
धर्षण कर सकता, न कोई उन पराभूत कर सकता । जिधृषा प्रागल्भ्ये 


(स्वादिः), गल्भ धाष्टचं' (भ्वादिः) । धृष प्रसहने (चुरादिः), प्रसहनम्‌ = 

पराभवः | । | 

यः भयम: भरवत॑मासपादं बहुभ्यः पन्थांपतु परस्पशानः। 

यो स्ये द्विपदो यहचतुष्पदुस्तस्थै यमाय नमो अस्तु मृत्य ॥३॥ 
(यः) जो (प्रथमः) अनादि परमेश्वर (प्रवतम्‌) प्रकृष्ट-पथ पर(भास- 


साद) आरूढ हुमा-हुभ दै, जो (बहुभ्यः) बहतो के लिये (पल्थाम्‌ )प्कृष्ट | 
पथ को (अनु) निरन्तर (पश्यशानः) दर्शारहा है। (यः) जो (अस्य 


द्विपदः) इस दोपाए मनुष्य का, (यः) जो (चतुष्पदः) चौपाए पशु का 
(ईशे) अधीश्वर दै, शासक है (तस्मे यमाय )उस नियन्ता के प्रति, (मृत्यवे) 
मृत्यु नामक के प्रति (नमः अस्तु) नमस्कार हो । 

[ प्रवतम्‌ =*“उपसर्गाच्छन्दसि धात्वथं'* (अष्टा. ५।१।११८ ) द्रास योग्य 
धात्वथं जाना जाता है, वतिः का कोई अथं नहीं रहता । यथा उदरतः- 


उद्गतात्‌; निवतः = निगतात्‌ । परमेश्वर सदा प्रकृष्टपथ अर्थात्‌ सत्यथ पर | 


आरूढ है--यह वेदो द्वारा ज्ञात होता है, यथा “अपं तस्य हतं तमो व्यावृत्तः 
स पाप्मनः” (अथर्व० १०।७।४०);, मन्त मेँ (स्कम्भ'' पद द्वारा परमेश्वय 
का वर्णेन हुमा दै, परमेश्वर तमोगुण से रहित है, अतः वह पप से हटा 
हुआ है । इस कथन द्वारा वेदमन्त्र मे मनुष्यो को जीवनपथ दर्शाया दैक 
"तमोमागं को त्याग दो तो तुम पापपथ से व्यावृत्त हो जाभौगे । समग्र वेद 
द्वारा परमेश्वर जीवन क्रे लिये सत्पथ दर्शा रहा है। परमेश्वर नियन्ता 
है, इसलिथे वहं यमदै'वहहौ कर्मानुसार जन्ममृत्यु का प्रदाता है अतः 
वह मृत्यु है । यया -“स एव मुदु" सो ¢ मृतं सो 4 भ्वं स रक्षः" (अथवं० 
१३। सूक्त ६। अनुवाक ४। मन्त्र ४२५) । परमेश्वर द्वारा प्रदशित्र 


सथ पर चलने पर्‌, मौर उत्करे प्रति सदा नमस्कारं करने पर, कपोत , 
अर्थात्‌ वायुयान तथा जलीययान सदा उपकारी होते है, कभौ युद्धकी मोर 


प्रवृत्त नदीं होते-पद दर्शाने के लिये यह मन्त्र (३) पठित हुमा है । 


॥ ॥ ॥॥।॥ ॥ ॥॥ ॥ ॥ गा ॥॥॥॥4॥॥॥॥॥ णी 7 


11111111. गा | 
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सूक्त २९ 


( १-२) । भृगुः। यमः निच ति: । ब्रहती; १,२ विराड्‌ गायत्री; 
न्यवसाना सप्तका विराडणष्टिः | 


मून हेतिः पतत्रिगी न्येऽतु यदुेको वदंति मोघमेतत्‌ । 
यदू वां कपोतं; पदमरनः कृणोति ॥१॥ 

(पतत्रिणी) पंख वाली पक्षिणी के सदशं अल्पकाय (हेतिः) अस्प 
रूप हमारा वागरुयान; (अमून्‌) उन [शक्रुभों की भोर] (न्येतु) नितरां 
जाय. (यत्‌) यह्‌ जो (उलूकः) उल्लू (वदति) कहना है, (एतत्‌) यह्‌ 
(मोघम्‌) व्य्थं है, अज्ञान विजृम्भित दहै। (यद्‌ वा) अथवा [जो यह्‌ 
कहता है |] | कि (कपोतः) हमारा वायुयान (अग्नौ) युद्धाग्नि में (पदम्‌, 
कृणोति) पर पसतार रहा है [यह्‌ भी व्यथं है| । ~ 

[ उलूक का अभिप्राय उल्लू-पक्षी नही, अपितु वहु मनुष्यै जोकि 
व मकार का कथन करता ह । अज्ञानी ओर बेवकूफ को उल्ल्‌ कहते भी 
द । मोघम्‌ ~ मह वैचित्ये (दिवादिः), चितिशुन्यता, संज्ञानराहित्य; चिती 


संज्ञाने (भ्वादिः) ] | 


यो ते दूतो निक्रैत दमेतोऽधहितौ रिती वा गृहं नैः। 
कृपोतोषकाम्यामपंदं तदस्तु ॥२॥ 


(नि ते) हे ङृच्छापत्ति ! (ते) तेरे (यौ) जोदो (दूतौ) उपतापी 
दूत (प्रहितौ) शतु द्वारा प्रेषित, (वां) या (अप्रहित) स्वयमागतं हृए, 
(नः) हमारे (इदम्‌) इस (गृहम्‌) घर अर्थात्‌ राष्ट के प्रति (एतः) आए 
है, उन (कपोतोलूकाभ्याम्‌) वायुयान भौर उसके सञ्चालक के लिये 
(तद्‌) वह्‌ हमारा राष्ट (अपदम्‌) अनाश्रयभ्रुत (अस्तु) हो । अपदम्‌ = 
अ-¬-पद गतौ = आने-जाने को स्थाननदहो। ` 

[ ङृच्छापत्ति.हं युद्धावस्था । इस अवस्था के कारण शत्रुराष्ट्‌ द्वारा भेजे 
गए या स्वयमेव भेद लेने के लिए आए, वायुयान भौर उसके सञ्चालक 
को.निज रषष्टू मेः आश्रयनदेना चाहिये । वायुयान के सञ्चालक को 


र 


७ 


0 ह! 1111111|111111 ॥॥॥1॥|॥||॥||॥॥॥॥॥1॥॥ 1 ॥ 
||| 


१० अथववेवेद-भाष्य कां ६॥ अनु० ३। सू० ३० 


उल्लू कहा है । क्योकि हमारी शिति को जाने विना वह्‌ हमारे राष्ट में 
आया दहै) हमारी शक्ति का कथन (मन्त्र द) मेंहभा है । निं तिः = 
निरम्णात्‌, ऋच्छतेः छृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२।८) \ दूतौ = टु दु उपतापे 
 (स्वादिः)। 
यविरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ छवीरतांया श्दमा संसघयाद्‌ । 
` परासेव परां वद परांचीमतुं संवत॑प्र । 
यथा यमस्यं त्वा गृहेऽरसं भरतिचाकंशानाभूकं प्रतिचाकंसान्‌॥३।। 
[हे परराष्ट के दूत ] (अवेरहत्याय) अवैर अर्थात्‌ वैर के अभाव 
अर्थात्‌ मत्री की प्राप्ति के लिये, (इदम्‌) व इस हमारे र्ट्‌ मेतर 
(आ पपत्यात्‌) उड़कर आया कर, ( ) तथा निज सुवीरता के 
परदशेन के लिये (इदम्‌) इस वायुयान पर (आससद्यात्‌) तु मा बटठाकर । 
(पराचीम्‌) पूवंकाल से आई (संवतम्‌) क हमारी संगति अर्थात्‌ 
मेल फो लक्ष्य कर के (पराङ्‌ एव) दूर-दूर के प्रदेशों मेँ (परावद) तू कहा 
कर । (यथा) जिससे कि (यमस्य) नियन्ता राजा के (गृहे) रष्टरूमेया 
घर-घर में (त्वा) तुज्ञे प्रजाजन (अरसम्‌) रसहीन ( प्रति चाकशान्‌) देखे, 
तथा (आ मूकम्‌) सर्वत्र सत्तावान्‌. (प्रतिचाकशान्‌) देखं । 
हत्याय = प्राप्ति के लिये । हन्‌ हिसागत्योः (अदादिः), यहां गति 
अथं ५/७ है । गति के ३ अर्थं होते है ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति। प्राप्ति 
अथं संगत है । आपपत्यात्‌ = कपोत मल्पकाय वायुयान दारा शीघ्रा 
जाना । अरसम्‌ शक्तिशाली परराष्ट्‌ दूत का रस है शौयं । जव ५ 
राष्ट के दुत सेनापति को युद्ध न करना रहै तो मानो सेनापत्ति शौय से 
विहीन हो गया, मौर सवत्र वह्‌ सत्ता्म्पन्न दीखने लगा । भाभरूकम्‌ = जा 
सव्र, भू सत्तायाम्‌ |) 


सूक्त ३० 
(१-३)। उपरिबश्रवः। शमी 1 जगती; २ अनुष्टुभ्‌; चतुष्पदा फकुम्मतो 
अनुष्टुभ्‌ । । 
देषा एमं मधुना सथुतं यवं सरंस्वत्यामाधिं म॒णावचकैषुः । 
इन्द्रं आसीत्‌ सीर॑पतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुत॑ः सुदानवः ॥ 


[कितिति १1111111 
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(देवाः) प्राकृत दिग्य तत्त्वो ने (मधुना) माघुये अथवा मधुर-जल से 
(इमम्‌) इस (संगतम्‌) मिश्रित (यवम्‌) यवान्न को (मणौ) ममिह्म 
(सरस्वत्यामधि) सरस्वती में (अवचङ्ृ षुः) कृषि द्वारा प्राप्त किथा। 
(शतक्रतुः) सेकड़ों कमो वाला (इन्द्रः) सूर्यं (सीरपतिः) हल का पति अर्थात्‌ 
हल जोतने वाला (आसीत्‌) था, (सुदानवः) उतम जल के दाता (मरुतः) 
मानसून वायुएं (कीनाश्षाः) किसान (आसन्‌) ये । 


| सरस्वत्यामधि --जलवाली नदी के समीप कौ भूमि मे। सरस्वतो 
सामान्य नदी है जिसमेंकि प्रभूत जल है, सरस्‌वती = (जल) +-वती 
यह एतिहासिक सरस्वती नदी नहं । खाने मे यव मधुर रसवाला है अतः 
वह मधु मिश्रित है, मथवा सरस्वती के मघुर जल से मिधितहै, (मधु 
उदकनाम, निधं. १।१२) । सरस्वती के समीप की भूमि सु-उपजाञ है, 
अकृष्टपच्या है, अतः इस मे हल जोतने की आवश्यकता नही, भ्राकृतिक 
तत्त्वो को शक्तियो द्वारा ही कृष्यन्न प्राप्त हो जाता है, अतः सुय को हल 
चलाने वाला कहा है । न इसमें कूषादि द्वारा जल सीचा जाता है । वर्षा 
दाराही जल सींचा जाता है, अतः मानसून वायृएं ही कीनाश, मानुष 
किसान कहीं हँ । कीनाशाः =कीशानाः = किसान । सरस्वती नदी यवादि 
रूपी धन प्राप्त कराती है अतः मणि! रूपा है। मन्त्र का प्रतिपाच देवता 
“शमी है, शान्तिप्रद उदकप्रदात्री सरस्वती है] । 


यस्ते मदोवफेशो वेकशो येनांमिहस्यं पुरुषं कृणोषि । 
ञारात्‌ त्वदन्या वनानि इृक्षि सं शमि श॒तवर्शा वि रोह ॥२॥ 
[ शमो भर्थत्‌ शान्त स्वभाव वाली स्त्री] (यः) जो (ते) तेरा (मदः ) 
मादकं स्वरूप है, (येन) जिस द्वारा (अवकेशः) जो मुण्डितं केशों वाला 
ओर (विकेशः) विकोणे केशों बाला है उस (पुरुषम्‌) पुरुष कोभीतू 
(अमिहस्यम्‌) हास्यास्मद (कृणोषि) कर देती है; इसलिये (त्वत्‌ आरात्‌) 
तेरे समीवपर्ती जो (अन्या वनानि) भौर संभोग याचक हँ उन को (वृक्षि) 
मे छिन्न भिन्न कर देता हूं, (शमि) है शान्त प्रकृति वाली ! (त्वम्‌) तू 
(शतवल्शा) सैकड़ों शाखा वाली लता के सदृश (विरोह) विविध रूप 
मे बढ । 


१. मणि = 1101169; अर्थात्‌ षनलूपा । 


"गाणा 
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[शमी द्वारा शान्त स्वभाव वाली गृहिणी काभी वणेन होता रै 
(अथव ६।११। १) । अवकेश है संन्यासी, भर विकणकेश है मुनि, सम्भवतः 
वानप्रस्थी । पूणंसंयमी न होने की अवस्थामे येभी एेन्दरियिक भोग के 
वशीभूत हो जाते है । एेसी अवस्था मे संभोग-याचकों का छेदन आवश्यक 
ही होता है 1 वनानि वनु याचने (तनादिः) । एसे लोग अवाञ्छनीय 
वनों के सदश उच्छ्र करने योग्य होते हँ । एसे लोगों के सम्बन्धमे कहा 
है कि “वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति (मनु २।२१५) | 

# ^ अथवा | 


मन्त्र (३) से ज्ञात होता हैँ कि शमी-लता या वृक्ष केशवर्धक है । यह 
केशवधेन भी एक प्रकार का मद है जिसका सम्बन्ध शमीके साथ दहै), 
केशों को बढ़ा कर्‌ य॒दि पुरुष अवकेश हौ जाता है, अर्थात्‌ केशों को नीचे 
की ओर लटकाए रखतादहै, या विकेश लूपमे केशोंको विकीर्णखूपमें 
रखता हैःतो सर्वसाधारण की दृष्टि मेँ वह्‌ उपहास-योग्य हो जाता हे। 
वेदिक दृष्टि में मण्डित केशो वाला मूख शोभा योग्य होता है । यथा -- 

यत्‌ क्षुरेण मचेयता सूतेजसा वप्ता वपसि केशरमथु । 

शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषः ॥ (अथवे० ८।२।१७) 

[ मन्त्र उपनयन-कमं सम्बन्धी है | । 


बरहैत्पछाशे सुभगो वर्षद्ध ऋतावरि । 

मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥२॥ 

(वृहत्यलाश्ञे) बडे या॒ वहत पत्तो घाली, (सुभगे) सौभाग्यकारिणी, 
(वर्षवद्धे) वर्षा वारा बढ़ने वाली, (ऋतावरि) यज्ञकमें वाली (शमि) हे 
शमी ! (केशेभ्यः) हमारे ऊेशो के लिये (मृड) सुखकारी हो, (इव) जंसे 
(माता पूब्रेभ्यः) पृषो के लिये सुखकारी होतो है। | 

[मन्त्र मे शमी के सव विशेषण स््रोलिङ्खमेंरहै, इनसे प्रतीत होता दै 
कि षमी लताषटप है । केशों के लिये शमी का सुखकारी होने का केवल यह्‌ 
अभिप्राय प्रतीत होता है कि हेम खल्वाट नहो, गञ्जेन हौं। क्योकि मन्य 
(२) मे मवकेश भौर विकेश पुरुष को उपहास-योग्य कहा है । ऋत = यज्ञ 
(सायण) ऋतावरी = ऋत -[ वनिप्‌ + र+ डीप्‌ (“छन्दसी वनिपौ'', अष्टा० 
५।२।१०६; तथा “वनो र च", अष्टा ० ४।१।७}} मन्व के ऋषि हैँ “उपरि 


7) 1/1. 11|| ॥ + ॥ 
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वश्रवः'' ऊपर अर्थात्‌ ऊपर के लोकों मे स्थित भरण-पौषण करने वाले, 


। इन्द्र ओौर मर्तः (मन्त्र १) । शमी शब्द द्चर्थक है । अतः इन दोनों का 


वणेन मन्व २, ३ मेँ हुमा दै] । 


सूक्त २१ 
(१-३) । उपरिबश्रवः । गौः । गायच्री । 


आयं गोः पृरिनरक्रमीद संदन्मातरं पुरः । 
पितरं च भ्रयन्तस्व |: ॥१। , ५११ 


(अयम्‌) यह (गौः) पृथिवीलोक, (पृश्निः) जो कि नाना वर्णीहै 
(भ अक्रमीत्‌) सूर्यके चारो ओर परिक्रमा कररहाहै, (पुरः) पश्चिम 
से पूर्वं को ओर; (मातरम्‌ असदत्‌) अन्तरिन्न में स्थित हआ, (च) अरं 
(स्वः) उत्तप्त . (पितरम्‌) पितृरूप सूर्यं के प्रति (प्रयन्‌) प्रयाण. करता 
हुआ । | 
[गौः पथिवोनाम (निधं. १।१) । पुनिः = [प्राष्टवर्णः] भूमिरिति 
(सायण ऋ० १।२३।१०) , पृथिवीलोक नानाद्पों से रज्जित है अतः 
प्राष्टव्णः । मातरम्‌ ~~ अन्तरिक्षम्‌, यथा मातरिश्वा = वायुः, यह्‌ मातृभरूत 
अन्तरिक् मे गति करतौ है, ओर वदती है, फेलती है । यथा “मातरिश्वा 
वायुः, मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, मातरि आश्रु अनितीति वा” (निरुक्त 
७।७।२६) । पित्तरम्‌ = पृथिवी लोक सूर्यं से पदा हुआ है \ अतः सूर्यं पुथिवी 
का पितता है । स्वः=रवृं उपतापे (भ्वादिः) 1 भा~+ अक्रमीत्‌ (क्रमु पाद- 
विक्षेपे भ्वादिः), पादविक्षेप = पाद बढ़ाना, चलना । अक्रमीत्‌ भूतकाल 
का प्रयोग है । इस द्वारा यह -दर्शाया दै कि पूर्थिवीलोक जवसे पिता से 
पदा हुआ है तभीसे पिता की ओर वहु पाद बढ़ा रहारहै|। 


अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः। 
व्य रूयन्मद्िषः स्थ | ।॥२।॥ ` 


(महिषः) महान्‌, (स्वः) उत्तप्त सुयं (व्यख्यत्‌) विविध ग्रहु-उपग्रह्‌ 
आदि को प्रकाशित कर रहा है, (मस्य) इस सूयं की (रोचना) दीप्ति 


१. अनिति गतिकर्मा (निषंर २।१४) । ` 


॥ | ||| गाााणाााणएाणणएणणाणाणणणणााणााा 1 
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6 | 
अर्थात्‌ प्रकाश (अन्तः ) पृथिवीलोक के भीतर (चरति) विचरती दै, | 
(प्राणात्‌, अपानतः) भौर अपान क्रिया के पश्चात्‌ प्राण क्रिया करती है। | 

[व्यख्यत्‌ = विविध लोकों को प्रख्यात कर रही है। रात्रीमेंसूर्येके || 
 प्रकाशकान होना, लपान क्रिया है, तत्पश्चात्‌ दिनमेंसूर्यंके प्रकाशक 
पुनः आ जाना प्राणक्रिया है । प्रलयावस्था में अन्धकार धा, सूये के प्रका || 
का अभाव था, यह्‌ अपानक्रिया थी, तत्पश्चात्‌ सजन काल में सूयं के पेदा || 
हो जाने से पृथिवी आदि मेंसूयंके प्रकाणका प्रवेश होना प्राणक्छिया 


हुई । सूरय का प्रकाश ही चन्द्रमा को भी प्रदीप्त करता है] । 
निशद्धामा षि राजति वार्‌ धतज्नो अंश्िभरियत्‌ । 
भरति षस्तोरह्ुभिः ॥२॥ 


(प्रतिवस्तोः) प्रतिदिन (वाक्‌) वाणी (त्रिशत्‌) तीस (घामा= 
धामानि) स्थानों मे (विराजति) विराजमान रहती है, प्रदीप्त होती || 


रहती है, (पतङ्गः) पतङ्खं के सदृश उड़ने वाला सूर्यं (अशिश्रियत्‌) वाक्‌ | 
का आश्रय है । (महः) दिन (बुभिः) युतिमान्‌ सौर-रश्मियो द्वारा (अशि- 
धियत्‌) आश्रय पाता है । 

[ वस्तोः अहर्नामि (निघण्टु १६) । धामा = धामानि, स्थानानि (निरुक्त . 
ध््ठामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति” €।३।२७) । 
राजति = राज्‌ दीप्तौ (भ्वादिः) । ३० धाम हैः ३० महतं । अहोरात्र में | 
३० महतं होते है । इक मुहूतं मे ४८ मिनिट, गतः ३० बहर्तो मे १४४० | 
मिनिदट्‌ अर्थात्‌ २४ घण्टे, एक अहोरात्र । इस अहोरात्र को मन्त्र मे “अहः | 
दाया निरिष्ट किया है । प्रत्येक मूहूतं काल कौ व्याप्ति, दिन के जितने 
भागम होती है उसे एक “धाम कहा है । इस प्रकार ३० मुहूतं के ३० ` 


धाम होते है । वाक्‌ है मनुष्यों तथा पश पक्षियों की ध्वनियां । ये पृथिवी , 


के ३० धामो की इष्टि से कहीं न कहीं सदा विराजमान रहती ही हैँ । इन 
का आश्रय चसूर्यं + सूर्यं भी ३० महतो की दुष्टि से ३० धामो में कहीं न 


कहीं चमकता ही रहता है । “महः के भी दो रूप है, अदृष्च कृष्णम्‌, अह- || 


रजन च" (ऋ ° ६।६।१) । गहः कृष्णम्‌ = राप्री; अहः अर्जनम्‌ = दिन । 
रात्री मौर दिन अहः] । | 
काण्ड ६, अनुवाक २ सम्पूणं 
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वर ~~~ ~~ 
---- = => ~~ = ~ - ----~~~ ~~~ 


अनुवाक ४ 


| 
सूक्त ३२ 
||| _ (१-३) । १२ चातनः, ३ मथवा । १ अग्निः । २ खः, ३ मित्रावरुणौ 
|| त्रिष्ठुभ्‌; २ प्रस्तारपं क्तिः । | 
। अन्तद्षि जुहुता स्वेञतवू यौतुषानक्षयंणं घृतेन॑ । 
साराद्रक्षांसि रतिं दहु त्वमग्ने न नों गृहाणामुषं तीतपासि ॥१॥ 

| (अन्तः) जीवन के भीतर, (दावे) दावाग्नि के सदुश दर्ष्यां आदि 

| 


अग्नियो के प्रदीप्त हो जाने पर, (एतत्‌) इस (यातुधानक्षयणम्‌) यातना 
 ठैने वाले कुसंस्कारो का क्षय करने वाले मनरूपी हवि को (सु) उत्तम 
विधि (घतेन) निजशक्ति के अनुसार, (जुहुत ) परमेश्वराग्नि भे आहृति- 
रूप मे समर्पित कर दो । (अग्ने) हे परमेश्वराग्नि (त्वम्‌) तु (आराद्‌) 
| हमारे समीप के (रक्षांसि) राक्षसी भावों को (प्रतिदह्‌) अर्थात्‌ प्रत्येकं 
|| राक्षसी भाव को दग्ध कर, (नः) हमारे (गृहाणाम्‌) शरीर गृह को (न) 
|| न (उपतीतपासि) तू उपतापकारी हो । | 


4 
॥ 


[सायण ने दावाग्नि मे धुत सहित हवि की जहृति देने का कथन 
कियाहै। दावाग्नि वनाग्नि। परन्तु मन्त्र मे रूपकालंकार मे वणेन 
| हेमा है । चृत्त है वीयं “रेतः कृत्वाज्यम्‌'” (अथर्व ° ११।८ २९) * । योग में 


| 


भौ वीयं को समाधिम कारण माना । यथा “श्वद्धावीर्यस्मृतिसमाधि- 
| प्रज्ञापुवक इतरेषाम्‌” (योग० १।२०) । . हृविः से अभिप्रेत है मन राजस 
। भौर तामस मन कुसंस्कारों को पैदा करता, गौर सात्त्विक मन उन का 
||| क्षय करता है । इसलिये कहा है किं “मन एव मनुष्याणां कारणं  बन्ध- 


|| श्रो वों ग्रीवा अश्रेत्‌ पिशाचाः पृष्टरवोपि श्रणातु यातुधानाः । 
| शीस्द्‌ वों विद्वतावीर्या यमेन॒सजीगमत्‌ ॥२।॥ 


१. “रेतः त्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌" रेतस्‌ फो आज्य मान कर देव पुरुष 
भ प्रविष्ट हए । | 


+ \ ||| गाणा 7 कः | ||| + । | | । | 
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(रुद्रः) रुद्ररूप परमेश्वर (पिशाचाः, है मांसभक्षक्रो ! (वः) तुम्हारी || 
(ग्रीवाः) प्रीवा क) नक्ष-नाड्यिों को (अगरेत्‌) काटदे, (यातुधानाः ) हे 
यातना के निधानो ! (वः) तुम्हारी (पृष्टीः) पसलियो को (अपि) भी, 
रुद्र (शृणातु) काट दे । (विश्वत्ोवीरया) सर्वाधिक शक्ति वाली (वीरुत्‌) | 
भेषज (वः) तुमह (यमेन) मुत्थु के साथ (सम्‌ अजीगमत्‌) पपत कर दे | 
[परमेष्वरके प्रति आत्म-समपण से परमेश्वर रौद्ररूप प्रकट कर्‌ 
शरोरकेमासकोख। जानि वनि तवा यातना देने वाने काम, क्रोध, इर्ष्वा 


| 
आदि दुर्मावों ओर दुष्कर्मा का विनाश कर देता है । परमेश्वर ही है, स ¦ 
जोष, जोकि इने विनाश में स्वेतोवीर्या हे । यथा - ॥ 


| 
| 


1 र 


॥ 
। 
1 


मेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥ यजु ° ३।५६॥ 
महीधर, उव्वटनेभीषट्रको भेज कदा है । यद्यपि मन्त्र वणित 
पिशाचो ओर यातुधानो के शरोर नही, न उनकी प्रावापुं ओर पृष्टयां | 
है, तथापि उन पुरुष मान कर उनके पौर प्रविधि अंगों का वर्णन कविता! य 
ख्पमेहूम्रादै। यथा ध्यवा एतत्‌ पौरषविविकेर ङ्गं : स्तूयन्ते इत्यचेतने- | 
घ्वप्येतत्‌ भवति । अभिकरम्वन्ति हरितेभिरासभिः" (ऋ ० १०।६४।२) इति | | 
प्रावस्तुतिः (निरुक्त ७।२।७) | | 
अमय मित्रावरुणाविहास्तं नोऽचिषस्तिणो वुदते प्रतीचः । । 
मा ह्वातारे मा भरतिष्ठां विदन्त मिथो विध्नाना उप यन्त॒ पृलयुप्‌॥२॥ 


(सित्रावणो) हँ मित्र जोर वण ! (इह) इस जन्म म (नः) हमं 
(भयम्‌) मभय (अस्तु) हो, (अचिषा) तेज दारा (अक्रिणः) भक्षको को || 
(प्रतोचः) पराङ्धुव करके (नुरतम्‌) तुम धकेलदो, निरस्त करदो। ये ¦| 


॥ 
| || 
॥ 


(प्रतिष्ठाम्‌) आवास भूमि को (मा) न (विदन्त) प्राप्त हो, (मा) ओर्‌ | 
न (ज्ञातारम्‌) जानने वलि को प्रप्त हो, (मियः) परस्पर (विष्नानाः) || 
एक-दूसरे को हनन करते हए (मृत्युम्‌, उवयन्तु) मुत्यु के समीप चते || 
जायं । । | 
सवं स्नेही परमेश्वर भित्र है, मिदि स्नेहने (चुरादिः), ओर पापो से| | 
निवारण करते वाला वह्‌ वध्णदहै। गुण-कर्मं भेदसे ही परमेश्वरकेदो | 
नाम, अतः द्विवचन का प्रथोग है । निरक्तकार यास्काचायं स्थानभेद सेह 
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तीन ही देवता मानते है, यथा “तिस 
+ “तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः” 
न 1 ५५. 1 अन्तरिक्ष ओर दयौः । वेदोक्त अन्य व 
वता “कम जन्मानः (निर्क्त ७।१।४ 
न के । भिन्न-भिस्न स्वरूप वाते मानते ् । । व 
ॐ न्वर्म एक हो परमेश्वरके दो स्वष्प ह मात्मा व 
रौद्ररूप के कारण उसे रद्र कहा त्र वि 
हा है (मन्त्र २), वह्‌ दुष्कभियों के प्ररि 
रूप होता हआ भी उनके प्रति मि ह ३, 4 क्यो ५ 
7 ह पठ, के इस शट्ररू 
इष्कर्मी सत्पथगामी हो जाते है । मन्वरमे ? त 
# म र मत्र भौर वरुण के 
ब अचिषा" मे एकवचन है, नहीं तो द्विवचन का न 
५. व त ईषया, । काम, क्रोघ, मोह आदि । ये मानसिक 
ध < मास्त, रुघधर का मानों भक्षण करते रहते 
क न में इनको स्थिति हीन रहौ तो ज्ञातव्य क व 
र 4 ङ्ज मा बा जोवन में क्रोध का हनन मत्री 
› अय मत्राभवि का हनन कोध भावना से 
प्रकार ये “अत्निणः'' परस्पर धिक में पा त 
हनन करते ४। 
भदस ह ह । अधिक मत्री अर्थात्‌ स्नेह भी 


सक्त ३३ 

(१-३) । जाटिकायनः । इद्धः । गायश्रो; २ अनुष्टुभ्‌ । 

यस्थेदमा रजो युजस्तुने जना वनं सव [; । 

न्द्रस्य रन्त्यं वृहत्‌ ॥१॥ 
(जनाः) हे प्रजाजनो ! (आयुजः) सवं म 

ˆ (3 युजः) सवत्र ब्रह्माण्ड मे योजनाओं 
५8 जिस इनदर अर्थात्‌ परभैश्वयंवान्‌ परमेश्वर का (इदम्‌ 1 

क पथिवीमण्डल है, उसी (इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( रन्त्मम ) 


रमणोय (बृहत्‌) महत्‌ ब्रह्माण्ड है । उस का ( 
| » (तुजे) ईर्ष्या भादि की £ 
के लिये, (स्वः) सुख स्वरूप (वनम्‌) याचनोय है, प्राथनीय है। +. 


| ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परमेश्वर की योजनाएं 
ध नाएं प्रतीत होतो योजनाएं 
बुद्ध पूर्वक होतो है, ओर उनमें क्रम विशेष आर 8 समन्वय 


८ 


 "'णााहााणणणााणणापाा 
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होता है 1 ईर्ष्या भादिके विनाश के लिये परमेश्वर के सुख स्वरूप फो 
याचना करनी चाहिये । तुजे= तुज हिसायाम्‌ (भ्वादिः) |॥ 

नाधृष आ दैधृषते धृषाणो ध्रपितः शव॑ः । 

पुरा यथां व्यथिः भ्रव इन्द्रस्य नाधुंषे शव; ॥>॥ 

(धुषाणः) घरषण करने वाला (शवः) इन्द्र का बल (आ दधृषते) सथ 
का धषेण करता है, (धृषितः) धषण किया जाता हृजा भी (न आधृषे) 
धर्षित होने योग्य नहीं होता । ‹पुरा) पुराकालौ में (यथा) जैसे (व्यधिः) 
व्यथाकारी अर्थात्‌ धर्षक (श्रवः) यश उसका रहा है उस (इन्द्रस्य) 
परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर का (शवः) बल (आाधूषे न) अव भी धषित होने 
योग्य नहीं दै । 

[ आ दधृषते = आ धषयति(सायण)। आधुषं = तुमन्नर्थे “केन्‌” प्रत्यय । 
धुषितः= नास्तिक न परमेश्वर को म नते, न ब्रह्माण्ड के उत्पादन ओर 
धारण भौर प्रलय में उस का वल ही मानते। वे अचेतन प्रकृति कोही 
उत्पादिका धारणकर््री मानते है-यह ही परमेश्वर भौर उसके बल का 
धर्षण करना है। पुराकालों म ब्रह्माण्डों का उत्ादन, धारण ्रलनं 
कितनी वार हुमा इसे कौन जानता है । ब्रह्माण्ड का प्रलय अर्थात्‌ विनाश 
परमेश्वरङृत धर्षण का ही तो परिणाम ह । | 

“श्रावः बलनाम (निंघं० २।६); तथा “भावति तिकर्मा (निघं० 


२।१२); तथा ‹ शव गतो” (भ्वादिः) ] इस सम्बन्ध मे निरुक्तकार ` 
““शवतिेतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । 


यास्काचाये का कथनदहै कि 


विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति" शव  मृतशरोर (निरुक्त अ० २। पाद्‌ 


५\ खण्ड २)] यह्‌ कथन वेदिक साहित्य के सम्बन्ध मे नही, अपितु लौकिक । 


संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध मे जानना चाहिये ] 
स नां ददातु तां रुथिमुरं पिशञ्संद्शम्‌ । 
इन्द्रः परिस्त॒विष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 


(सः) वहु (इन्द्रः) परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर (नः) हमे (ताम्‌) वह | 
नानाविध, (उरम्‌) प्रसूत (रयिम्‌) धन (ददातु) | 
प्रदान करे । (जनेषु आ) सरवर फले जनो मं इन्द्र (तुविष्टमः) भति ` 


(पिशङ्खसंदशम्‌) 
प्रवृद्ध (पतिः) स्वामीदटै। 


ाारणिनिाणयाा || 


-------------------- ~ 
क~~ ~~ 
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[पिशङ्खं =नानाबणेवाली, सुवण, रजत, कृष्यन्न, फल, कन्द-मूल, गौ, 
अश्व आदि रूप धन । तुविः तु वृद्धौ (अदादिः) |। 
सूक्तं ३४ | 
(१-५) चातनः। अग्निः । गायत्री । 
भ्राग्नये वाच॑पीरय दषमाय क्षितीनाम्‌ | 
स नः पषदति द्विष॑ः ।॥१॥ 
हे मनुष्य ! (क्षितीनाम्‌) प्रजाजनों पर (वृषभाय) सुखो की वर्षा करने 
ह (अग्नये ) सर्वप्रिणी परमेष्वर के लिये (वाचम्‌) स्तुति वचन (प्र 
न (५ कर, (सः) वह्‌ परमेश्वर (द्विषः) देष भावनाओं [के 
र नः अति पषेत्‌) हमें पार करे अथवा द्वेष भावनाओं से 
हमे परिपालित करे । ग 
[क्षितीनमम्‌ = क्षितयः मनुष्यनाम (निघं० २।३) । पर्षत्‌ = पृ पालन- 
पूरणयोः (जुहोत्यादिः); पृ. लेटि अडागमः सिप्‌ च| । ० 
यो रक्षासि निनुरत्यम्निस्तिर्मेनं शोचिषा ¦ 
सनः पषदति द्विषः ॥२॥ 
(यः) जो (मग्निः) अर्थात्‌ सर्वग्रिणी परमेश्वर (रक्नांसि). रा 
रः ्‌ ` राक्षसी 
भावों की, (तिग्मेन शोचिषा) तिम प्रकाश द्वारा (निजुवेति) नितरां 
हिसा करता है (सः) वह पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 1 
[परमेश्वर की स्तुति भक्तिपूवेक करनी चाहिये। स्तुतिद्वारा 
ह व 
प्रकट र 4 निकृष्ट भावों का विनाश करता दहै। ५५ मे (0 
प्रकाश वाली अभ्नि द्वारा रोगजनक कौटाणुञओं के विनाशको भी | 
है । ज॒वंति वधकर्मा (निघं० २।१६) ] । ` ++ 
यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 
स न॑ः पषृदति द्विषः ।॥३॥ 
(यः) जो अग्नि अर्थात्‌ सर्वम्रणी परमेश्वर (परस्याः परावतः) परे 


से भी परे, अर्थात्‌ दुरसे भी दुर, (धन्व तिरः) अन्तरिक्ष को भी तीणं 
्‌ ग कर 
के, (अति रोचते) अति प्रदोप्त होता दै (सः) वहः पूववत्‌, (मन्त्र १)। 
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[धन्व जन्तरिक्षनाम (निघं० १३) । द्यूलोक में परमेश्वराग्नि का 

प्रदीप्त होना अभिप्राय है] । | 
यो विश्वाभि विपद्य॑ति सव॑ना सं च पश्य॑ति, 
स न॑ः पदति द्विषः ॥४॥ 

(यः) जो सर्वाग्रणी परमेश्वर (विश्वा भुवना = विश्वानि भवनानि) 
सव भुवनो को (अभि वि पश्यति) साक्षात्‌ एक-एक करके देखता दै, (च) 
ओर (सपश्यति) एक दृष्टि में सव को युगपत्‌ देखता है । (सः) वह पूवे- 
चत्‌ (मन्त्र १) । 

यो अस्य पारे रज॑सः श॒क्रो प्रिरजायत्‌ । 

स नः पणदति द्विष॑ः ॥१५॥ 

(यः) जो (अग्निः) सर्वाग्रणी परमेष्वर (अस्य रजसः) इस रञ्जक 
ब्रह्माण्ड से (पारे) पार (शक्रः) चमकीले रूप म (अजायत) प्रकट होता 
है (सः) वह्‌, पू्वंवेत्‌ (मन््र १) । 

[ रजसः = रञ्जक, मनोरञ्जक, मनोहर । शुक्रः = “सः पयगाच्छक्रमः 
कायमव्रणम्‌” (यजु० ४०।८) । तथा परमेश्वर रजोगुण से परे अर्थात्‌ 
सात्विक चित्त में प्रकट होता है, - यह्‌ भाव भी सुचित होता है| । 

रक्तं २५ 

(१-३) । कौशिकः ! वश्वानरः । गायत्री । 

वैश्व।नरो न॑ छतय॒ आ प्र यांतु परावतंः। 
ञ्च{ननः सृष्टुतीरपं । १॥ 

(वैश्वानरः) सव नर-नारियों का हितकारी (अग्निः) जगदग्रणो परः 
मेश्वर, (नः ऊतये) हमारो रक्षा के लिये, (नः) हमारी (युष्टुतीः) उत्तम 
अर्थात्‌ भक्तिभरी स्तुतिभों के (उप) समीप, (परावतः) दूर सेभो (आ 
प्र यातु) शीघ्र हमारे अभिमुख आ जाय, प्रकट हौ जाय! 

१. तस्य भासा स्वमिदं विभाति (कठ० उप०) । 

२. यथा “पादोऽस्य विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृतं दिवि” (यजु° ३१।३)। 
तथा “पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः" (यजु° ३१।४) । 

३. “तदेव शुक्रं तदृब्रह्य ता आपः स प्रजापतिः" (यजु ° ३२।१) । 


४ 


। 
॥॥ 
कातो ी 


| 
| 


॥ 
॥ 
| 
॥ 


1 
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[गत सूक्त ३४ के प्रकरणानुकूल आध्यात्मिक अथं किया है । परमे- 


| एवर सवव्यापक है, परन्तु अदृष्ट होने से वह हम से दुर दहै, अतः परावत्‌ 


¢ । भक्तिभरी स्तुतियो दवारा उस से “उप द्वारा सामीप्य कौ प्राथेना कौ 
गई है । अग्निरग्रणी भवति (निरुक्त ७।४।१४) | । 

वैश्वानरो न आग॑मरदिम यज्ञं सजुरुषं । 

अभिरुक्थेष्वंहसु ॥२॥ 

( वैश्वानरः) सब नर-नारियों का हितकारी (अग्निः) जगदग्रणी पर- 
मेए्वर, (अंहसु) पापनाशक (उक्थेषु) स्तुति मन्त्रो तथा सामगानौं में 
(सजूः) प्रीतिवाला हभ, (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) उपासना यज्ञ 
म (उप) समीप (आ अगमत्‌) आ गया है । 

[मन्त्र १ मे “भा प्र यातु" द्वारा परमेश्वर से समीपताकीप्रार्थनाकी 
४, ओर मन्व २ में “आ अगमत्‌” द्वारा वह हमारे उपासना यज्ञ में समीप 
आ गया है, पहिले वह्‌ अदृष्ट था, अव दष्ट हौ गया है। अंहसु =आह- 
भ्तोति अंहः" ( निरक्त ४।४।२५) । जो पापी का हनन कर देता है, परन्तु 
वतमान मन्त मे “अंहः का अथं है “जो पाप का हनन कर देतादे)' 
"अंहः" का केवल अर्थं मन्त्र मे है “हनन करने वाला" | । 


वश्वानरोऽ ्गिरसां स्तोम॑मुक्यं च॑ चाल़्पत्‌ । 
एषे शुम्नं स्व य॑मत्‌ ॥३॥ 

( वैश्वानरः) सब नर-नारियोंका हितकारी परमेश्वर (अंगिरसाम्‌) ` 
प्राणाभ्यासियों के (स्तोमम्‌) गेयमन्तों को, (च) ओौर (उक्थम्‌) उन पर 
। सामगानों को (अक्लृपत्‌) समथित करता है। (एषु) ओर इन साम- 
| गायकं में (चुम्नम्‌) यश, भौर (स्वः) आध्यात्मिक सुखं (आ यमत्‌) 
नियत कर देता है । 

[दयुम्नम्‌ ~ चोततेः यशो वा अन्नं वा (निरुक्त ४५।१।५), पद संख्या 
"दयुम्नम" (३३) । अद्कखिरसाम्‌ = “अ्जिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा 
| भङ्गानां रसः” (बृहद्‌० उप०) तृतीय ब्राह्मण, घण्ड १९ | । 


व 


१. अंदतिश्व, अंहए्व, अंहुश्व "हन्तेः", निरूढोपधात्‌, विपरीतात्‌ (४।४।२५,) 
| पद संख्या “तूताव” ५७॥ 


„4 गा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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सूक्तं ३६ 

(१-३) । अथर्वा (स्वस्स्ययनकामः) । अग्निः । गायत्री । 

ऋतावानं वैदवानरमृतस्य॒ ज्योपिषस्पतिमू । 
अज॑स्रं घर्ममींमहे ।॥१॥ ॥ 
(ऋतावानम्‌) सत्यस्वरूप, (ऋतस्य ज्योतिषः) सत्यरूप ज्योति र 
(पतिम्‌) स्वामी, (अजस्रम्‌) अविनाशो, (घमेम्‌) प्रकाशं स्वरूप (वेश्वा- || 
नरम्‌) सब नर-नारियों के हितकारी या विश्व के नेता परमेश्वर से (ईमहे), । 
हम सदा याचन। करते हु । | 
[ ऋतावानम्‌ =ऋतम्‌ सत्यनाम (निघं° ३।१०) वनिप्‌ (मत्वर्थे) । 


अजस्रम्‌ =अ ।जसु हिसा (चुरादिः) । घर्मम्‌ घृ दीप्तौ (जुहोत्यादिः), | 
ईमहे याच्जाकर्मा (निवं०। ; 


तथा “मेम्‌ दोप्यमानम्‌” (सायण) । 
३।१६) ] । 
स विद्वा प्रतिं चाक्लृ ऋतृरुत्छंनते वशी । | 
यञ्ञस्य वयं उक्तिरन्‌ ।॥२॥ 


(सः) जिसने (विश्वा) [विश्व की | सब वस्तुओं को अर्थात्‌ (प्रति) || 


प्रत्येक १ को (चाक्लपे) पदा किया, (वशौ) जो वशयिता (ऋतून्‌) ` 
ऋतुओं का (उत्सृजते) उत्करषे रूप मे सजन करता है, वहं (यज्ञस्य) हमारे , 
जीवन यज्ञ की (वयः) भायु को (उत्तिरन्‌) बढ़ातादहै। ॑ 
[यदि जीवन यज्ञमयदहोतो भयु बढ़ जाती है । “पुष्षो वाव यज्ञः 
(छान्दोग्य ० रप० ३।१६) | । 
अभ्रिः परेषु धाम॑घु कामों मृतस्य भव्यस्य । 
सम्नाडेको वि राजति ॥३॥ 


4, 


(भूतस्य) भूतकाल के (भव्यस्य) भौर भविष्यत्‌ काल के प्राणिजगत्‌ | 


का (कामः) काम्य अर्थात्‌ प्रापणीय (अग्निः) सर्वाग्रिणी परमेश्वर (परेषु) 
दूर-दूर के (धामसु) स्थानो मे (विराजति) विराजमान है, (एकः) वहू 
अकेला (सम्राट्‌) विष्व का सम्राट्‌ है। ¦ 

[परमेश्वर काम्य है, यथा “सदसस्पतिमद्मूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌” | | 


| 


॥: 
॥ 
{शिरि तापी | 


~~~ 
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६३ 


(यज्‌ ० ३२ १३;; वह्‌ इन्द्र॒ अर्थात्‌ जीवात्मा का प्रिय टै, गौर स॒उकौ 
फामना का विषय है, प्रापणीय है । अथर्ववेद के अनुसार स्कम्भ-परमेश्वर 


। जड़ जगत्‌ का भी काम्य है--यह कवि शली के अनुसार कहा है । यथा-- 
। (अयर्वं० १०।७।४-६), “क्व प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः" आदि | । 


सूक्तं ३७ 
(१-३) । भ्रयर्वा (स्वस्स्ययनकामः) । चन्द्रमाः 1 अनुष्टुम्‌ । 
उप भागात्‌ सदृ षो युक्त्वा शपथो रथम्‌ । 
शप्तास्भन्विच्छन्‌ मम्‌ धक इवाविंमतो गृहम्‌ ॥१॥ 
(सहस्राक्षः) सर्वद्रष्टा या हजारों [शप्तायों ] का पणेतया क्षय करने 


वाला परमेश्वर (शपथः) शाप बनकर, (रथम्‌ युक्त्वा) मानो रथ जोत 
कर (उप प्रागात्‌) शापकर्ता के समीप शीघ्रतासे आ गया दै, (मम) मेरे 


। (शप्तारम्‌) शाप देने वाले को (अनु इच्छन्‌) टूंडता हुभा; (इव) जैसे कि 


(वृकः) भेडिया (अविमतः) भेड़ो वाले के (गृहम्‌) घर आ जाता है 1 
[मन्त्र मे यह्‌ दर्शाया है कि परमेश्वर शापदेने वाले को दूड कर उस 


का हनन करता दै । जैसे कि भेडिया भेड का हनन कर देता है । इस 


निमित्त परमेश्वर स्वयं शपथ रूप हो जाता है ओर शापदाता कौ शपथ 


देकर उसका विनाश करता दै, इसमे वह देर नहीं करता, भतः शीघ्र 
` पहुंचने के लिये मानो वह॒ रथ परसवारहो शप्ताके हननाथं उसके 


समीप पहुंचता दै । “सहखाक्षः = सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहल्र- 


पात्‌ ।।'" (य° ३१।१) | । 


पारं णो टह्धथि शपथ ह्वदमर्मिरिवा ददन्‌ । 
शष्तारमनत्र नो जहि दिवो वृक्षपिवाशानः ॥२॥ 

(शपथ) हे शपथरूपधारो परमेश्वर ! (नः) हमे, (परिवङ्धि) हम 
मे बसा हृभा भी तु, हमे परिवजित कर दे, त्याग दे, (इव) जंसे (अग्निः) 
आग (अदहन्‌) न दग्ध करती हुई (हदम्‌) हृद को त्याग देती हे । (अत्र) 
यहां अर्थात्‌ हमारे हृदयो मे रहता हुआ तु (नः) हमारे (शप्तारम्‌) शप्‌ 
दाता का (जहि) हनन कर (इव) जसे (दिवः) द्युलोक कौ (अशनिः) 
विचयुत्‌ [चुलोक का हनन न करती हुई | (वृक्षम्‌) वृक्ष का ठेनन करती है। | 


४ | |||] ॥॥॥॥॥॥॥५॥॥॥५॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥॥ 


॥ 
{ 
॥ 
॥ 
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[हद मे पानी होता है, उस पानीमे भी भग्नि विद्युत्‌ ष्पे रहती: 
है, परन्तु पानो का दहन नहीं करतो, दिव्‌ को अशनि दिवृमें रहती दै 
परन्तु दिव्‌ का हनन नहीं करती, इसो प्रकारहे परमेश्वर ! शपथ रूपमे 
हममे बसादहुमाभीतू हमारा हनन न कर| 


डुने पेष्टमिवापक्षामं तं प्रत्य॑स्यामि मत्यवें ।॥३॥ 


(अशपतः) न शाप देते हृए (नः) हमे (यः) जो (शपात्‌) शापदे 
(च) ओर (यः) जो प्रतिक्तियारूप में (शपतः) शप देते हुए (नः) हमें 
(शपात्‌) पनः शाप दे, (तम्‌ ) उसे (मृत्यवे) मुत्यु के लिते (प्रति अस्यामि) | 
म फेक देता हू, (इव) जसे (क्षमम्‌) सूखी (पेष्टम्‌) पोटी को (अव) 
नीचे भूमि पर (शुने) कृत्तं के लिपे फंक दिया जाता है । 

[परमेश्वर का भक्त परमेश्वर को कहताहै कि हम शाप देने की 
दुषप्रवृत्ति से रहित है, परन्तु मानुष दुबलता के कारण शापदेने वाले को 
यदि हम प्रतिक्रिया रूपमे शापदेदेते ह, मौर इस हमारी प्रतिक्रियामें 
शाप देने वाला पुनः हमे शापदेताहैतो हम प्रतिक्रिया मे उसे पुनः शाप 
न देकर तेरे प्रति फक देते्है,त्‌ ही मृत्युरूप हुमा उसे यथोचित दण्डदे। ` 
वहु हमारे लिये, कुत्ते के लिये फंकी सूखी पीठी के सद्शदहै। शूने गौर ` 
मृस्यवे यह्‌ हीनोपमा है । "शप्ता भौर क्षाम-पेष्टर" यह यथाथं उपमा है | मानुष 
दुबेलता यथा (अथवे० ७।१११।१); तथा (अथवं० ६।४५।२; ६।६६।३) । ` 
अव अवस्तात्‌ भूमौ; यथा “शुनां च पतितानां च एवपचां पापरोगिणाम्‌ । . 

| 
| 


यो नः शपादश॑पतः शपतो यच नः शपात्‌ । | 
| 
| 


| 
| 


वायसानां कृमीनां च शनकंनिवेपेद्‌ भवि ॥ मनु° ॥ 
चक्तं २८. 
(१-४) । भयर्वा (व्चस्कामः) । बहस्पतिः तथा त्विषिः । व्रिष्टुम्‌ । 
िहे व्याघ्र उत या पृदाको विषिरुग्नो बराह्मणे सूर्यमा । 
ह्रे या देवी स॒मगां जनान सान रतु वचैषठा संबिदाना॥१॥ | 
(यः) जो (षह) शेर मे, (व्याघ्रं) बाघे, (उत या) तथाजो | 


(पृदाकौ) मजगर सांप मे, (अग्नौ) आग मे, (ब्राह्मणे) ब्राह्मण मे,(सूरये) 
सूयं मे (त्विषिः) दीप्तिदहै, तथा (या सुभगा) जो सौभाग्य वाली | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥ ` 


कू०६। अनु०४। सु० ३८ अथवेवेद-भाष्य द 
(देवी) दिग्यगुणवतो वेद माता (इन्धम्‌) परमेरवथवान्‌ परमेश्वर को 
(जजानप्रकृट करती है (सा) वहु (वचसा) वर्च॑ष्‌ के साथ (संविदाना) 
मेल को प्राप्त हुई [नः) हमे (एतु) प्राप्त हो। 

[सिह अआदिरे ेअ[क्रपण ल्पा दोप्ति, अग्नि में ज्वलन रूपा, ब्राह्मण 
स ब्रह्मज्ञान तथा वेदज्ञन स्पा, सूर्यम प्रकाशख्पा दीप्ति है । वेदमाता 
मे अध्यात्म विद्या ख्पी दीप्ति दै । “सा एतु" द्वारा उभयविघ दीप्ति की 
प्राप्तिका कथन हुत्राहै। वेर माता इन्द्रको प्रकट करतीहै वसे मेसै 
आत्मशक्ति भी इन्द्र को प्रकट करे] । 


या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये खिषिरप्छ गोषु या पुरुषेषु । 
्रंयादेपो स॒मगांज॒नानसान रतु वर्धता संविदाना ॥२॥ 
(या त्विषिः) जो दीस्ति (हस्तिनि) हाथो मे, (द्वीपिनि) चोते मे,(य।) 


जां (हिरण्ये ) सुरण मे (अप्सु जल में, ( गोषु) गौओं मे, ( या) जा 
(पुरूपरेषु) पुरषो मे है (शेष पूर्ववत्‌) । 


| हाथो मे बलोत्कषं, चीते मे आक्रमण, हिरण्य में रमणीयता, जल में 
न्ति, गौ मरम पोषण तस्व, पुरुषों मे पौरूषरूपा दीप्ति । शेष पूर्ववत्‌ | ' 
र्थं अकषेष्टेषमस्य वाजे वतिं पुन्ये वरुणस्य शष्पं । 
इनदरं यादेवी सुमगां जनानसान्‌ तु वचैसा सं विदाना ।॥२॥ 
(रथे) रथमें (मक्षु) रथोंकौ धूरियों मे, (ऋषभस्य) बैल कां 
(वाजे) चालमें, ०.4५ वाधुं मे, (पजेन्ये) मेव मे, (वकूणस्य) वण 
के (शुष्मे) बलमे [जो दीप्ति] है, [सा एतु] वह (नः) हमे प्राप्त हो) 


(इन्द्रम्‌) आदि पूववत्‌ । 


[ स्थे = रममाणः अस्मिन्‌ तिष्ठति (निरुक्त €।२।११), रथमे व्डेकी 
रमणीयता; अक्षेषु =घुरिथों मे आधारता; वृषभस्यच््वैल को चाल में 
गाम्भीर्ये; पर्जन्ये =पालकत।; शुष्म है शोक वल; वषण है पाप निवारक 
परमेश्वर ! परमेश्वर पाप काशोषगकर देताहैः विनाश कर देगाहै, 


शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।९) ] 


् 


: || 


|॥ ||| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ जाणा 


|| 


| 
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राजन्ये दन्दुमावायंतायामदव॑स्थ॒ वाजे धुरंषस्य मायो । | 

ह्रंया दवी सुमगां जजान॒ सा न॒ एेतु वर्चसा संविदाना ॥५॥ [| 
| 
| 


(राजन्ये) रागयुक्त क्षत्रिय मे, (दुन्दुभौ) ढोल मे, (आयतायाम्‌)धनुष्‌ 
ने चढ़ाई डोरी [ज्या] मे, (अश्वस्य वाजे) मश्व की गति में, (पुरुषस्य ) | ॑ 
पुरुष के (मायौ) शब्दमे [जो दीप्ति है, क्षा एतु", वह (नः) हमें प्राप्त || 
हो ] (इन्द्रम्‌) आदि पूवेवत्‌ । | 

[ राजन्ये == 'सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत'। “स विशौनु व्यचलत || 
(अयर्० काण्ड १५, अनुवाक २, पर्याय १4 मन्त्र॒ १; तथां (अथं का० ||| 
१५। अनुवाक २। पर्याय २। मन्त्र १) । अर्थात्‌ वह्‌ क्षत्रिय रागयुक्त हरंमा || | 
[ रञ्ज रागे, दिवादिः], तत्पश्चात्‌ “राजन्य ` हमा । “वह्‌ प्रजां के | 
अनुकूल होकर चला” अभिप्राय यह्‌ कि क्षत्रिय जब प्रजाभओं मे राग अर्थात्‌ ॥ 
अनुराग वाला होता है तो वह्‌ “राजन्य ` कहाता है । प्रजाओं मे अनुराग. । 


के कारण वहु प्रजाओं की अनुकूलता में राज्य करता है । अतः राजन्य || 
मे दीप्ति है-प्रजाओं म अनुराग ओर प्रजाओों शौ अनुकलक्ता मं शासन | 
करना । दुन्दुभि = ढोल जव बजता है तव लोगो का ध्यान उसकी गोर. | 
आङ्ृष्ट हो जाता है । अतः ध्यानाकषेण उसकी दीप्ति है \ आायत्त-घनुष्‌ || 
भयका कारण होता है। अतः भय प्रदत्व उसकी दीप्ति दहि। अश्वकी || 
चाल मे शान यह्‌ अश्व की चालमें दीप्ति है। वाजे==वज ब्रज गतौ । ||| 

मे ८ = घु" १ वणन । 
पुरुषस्य मायौ मन्त्र २ में “पुरषेषु" द्वारा पुरुषनिष्ठ दीप्ति का वणन || 


हआ है । मन्त्र मे पुरुषकी "मायु" मकौ दीप्तिका कथन हुमा दै। ॥ 
मायुः पित्त (उणा० १।१, दयानन्द भाष्य), पित्त प्रकृतिक पुरुष मे क्रोध | 
होता है यह्‌ उसकी दीप्ति दहै। | ॥ 


सूक्तं ३९. 


(१-३) । अथर्वा (वचंस्कामः) । त्विषिः; बृहस्पतिः। १ लगती; २ || 
्रिष्टुम्‌; अनुष्टुभ्‌ । | | 
यशो हविवै्तामिन्द्र॑जूतं सदसधीरयं घमं सहस्कृतम्‌ । 
रसरक्वाणमलुं दीर्थाय चक्ष॑से हविष्म॑न्तं मा वधेय श्येष्ठतातये ॥१॥ || 


॥॥॥॥ 


स्कार करतेर्है|। 


|| का० ६ । अनु° ४। सू० ३६ अथववैवेद-भाष्य ६७ 


(यशः हविः) यशःूप हविः (वधताम) वदे, (इन्धजूतम्‌) जो कि 
सम्राट्‌ द्वारा प्रेरित है, (सहस्रवीयम्‌) हजारों वीरकर्मो द्वारा प्राप्त, 
(सुभूतम्‌) उत्तम विधि द्वारा धारित तया परिदृष्ट, (सहष्ृतम्‌) साहस 
दारा भजित है वह (दीर्घाय चक्षसे) दोघे दुष्ट क लिए (अनु) निरन्तर 
(प्रसरस्णम्‌) प्रसरण शोल हो । [है इन्दर । सम्राट्‌! | (हविष्मन्तम्‌) 


। यशषूप हविवाले (मा) पूज्ञ को (ज्येष्ठतातये) बड़ राज्य के विस्तार के 
। लिये (वघय) तु बढा । 


[मन्व मे इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌, ओर वरुण अर्थात्‌ माण्डलिक याजाके 


| पारस्परिक सम्बन्ध .का वणन हुआ है । “इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा” 


(यजु० ८।३७) । सुभृतम्‌ = सु +भ ( धारणपोषणयोः ) +क्त । दीर्घाय 
चक्षसे =माण्डलिक राजा, निज राज्य मे, नियमों का निर्माण अदि दीर्घं 


|| दृष्टि सेकरे,जोकि दीर्घंकालतक लागूहो सकं, इस से उसका यश 
|| फंलता है] । 


अच्छा न हृन्द्रं यश्चसं यशोभियेशस्विनं नमसाना विपेम। 
स नो रास्व राषट्मिन्द्र॑नुतं तस्यं ते रातो यशसः स्याम ॥२॥ 
(नः अच्छ) हमारे अभिमुखं वतमान, (यशसम्‌) यशोरूप, (यशोभिः 


। यशस्विनम्‌) मशोमय कर्मो द्वारा यशस्वौ (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (नमसानाः) 


नमस्कार करते हण (विधेम) हम उसको परिचर्या करे । (सः) वह्‌ तुह 
सम्राट्‌ ! (इनद्रजूतम्‌) तुञ् सम्राट्‌ द्वारा प्रेरित (राष्ट्रम्‌) राज्य (नः) 


| | हमे (रास्व) प्रदान कर, (ते) तेरे (तस्य रातौ) उस राष्टरके प्रदान पर 


(यशसः स्याम) हम यशस्वी हों । 
[विधेम =परिबरणकर्मां (निघ. ३।५) । सम्राट्‌ दहै संयुक्त-माण्डलिक 


|| राजां का अधिपति । संयुक्त माण्डलिक राजा नाना ह, इसलिये “नः, 
। स्याम, विघेम"” मे बहुवचन है । माण्डलिक राजा ओर सम्राट्‌ जब का्थै- 


वश एक दूसरे के अभिमुख होते. है, तब मण्डलिक राजा, सम्राट्‌ को नम- 


1 


१. यक्ञियाग्नि में आहुत हविः वु्रषूप होकर, बढ़ कर, जसे अन्तरिक्न में 


|| प्रसृत हो जाती है, फल जाती है, वैसे हमारायश भी राज्य ओौर साम्राज्य में 
|| मठे, फंले । 


||| | | | 


"णा 
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यशा इन्द्रो थशा अग्िय॑श्षषः सोमो अनायत । 
यद्या विदव॑स्य मुस्थाहमस्प य॒शषस्तमः ॥ >) 


(इन्द्रः) हमारे साम्राज्य का सख्राद्‌ (यशः) यशस्वी हौ, (अग्निः) 
पर्वाग्रणी व्रधानमन्च्ो (यशाः) यशस्वी हो, (सोमः) सेना प्रेखकं सेनाध्यक्ष 


(यशाः) यशस्वी (अजायत) हौ । (यणा) ओौर (अहम्‌) मे मण्डलिक 
राजा (विश्वस्य मूतस्य) सव प्राणिजगत्‌ के मध्य (यशस्तमः) अतिशय ` 


पशरवी (अस्मि) टो जाऊ) 


[अग्निः “अग्रणीर्भवति ! जयवा अग्रं नयतोति अभिनिः` (निरुक्त ` 


७.४। ९४), यथा''“अग्ने नय सूषथा राये मस्मान्‌" (यजु० ४०।१६) मे “नय” 
के प्रयोग ढारा अभ्ने अग्र + नी" अथे प्रतीत होता है \ सोमः=षू प्रेरणे" 
पेना प्ररक, सेनःध्यक्ष, यथा -- 

न्द्रऽआसां नेता बहस्पतिदं क्षिणा यज्ञः पुरऽएतु सोमः 1 

दे सेनानामभिभञ्जतःनां जयन्तोनां मरुतो यन्त्यग्रम्‌ ।$ 

। (यज्‌० १७।४०] । 

बृहती सेना कए पति है वृहस्पतिः 8 जोकि सेनाके दक्षिण पाव मं 
चलता ह} इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ सेना कानेतादै+ सोम सेना के बाभे- 
आगे चता है, दरे “यज्ञः कहा है, यह्‌ रषष्ट्‌ गौर साम्राज्य के दिव्य 
अधिकारियों का पूजक, उनका संग करने वाला ओर्‌ >ष्ताथं आत्म 
समपंण कर देता दै} देव सेनाएं ह विजिगीषु सेनां “दिवु करोडाविजि- 


गीष आदि (दिवादिः ४।१) । मरूतः है शत्रु को मारने में सिदधदस्व 


कैनिक $ मस्त: मारथन्तीत्रि (उणा० १1९४; दयानन्द भाष्य) | । 
सूक्त ४9 
(१-३) ! अथय (१, २ अभयकामः, ३ प्वस्त्ययनकामः) + १,२ 
मन््रोक्तदेवत्यम्‌; १,२ जगती; ३ पे अनुष्टुभ्‌ । 
अभ॑यं व्रावापृूथिवी इदारहु नोऽभ॑यं सोम॑; पविता नैः कृणोतु 
अ भ॑यं नोऽस्तृवं्न्तरे्षं सप्त षीणां च॑ हुविषप्म॑यं नो भस्तु ॥१॥ 


7 
१. अर्थात्‌ अग्नि पदमे नी “(गीम्‌ घातु)” का मर्थं जानना नाहिये, न कि 


म्रौ णादिक शनिः” प्रत्यय (उणा० ४,५१} 
२. यजञ॒देदपूजाघंमतिकरणदानेषु (भ्वादिः) । 


||| | 


3० ६। अनु० ४ । सू० ८० अयवदेद-अाष्ण ६६ 


{खाकाफुथिवो ] हे द्युलोक तथा पूथिवी [ (इह) यह्‌ (अभयम्‌, अरतु) 
ज: दो, (नः) इमारे लिये {सीमः) चन्द्रमा (बश्रयम्‌) अभय (ङणोतु) 
करे, (नः) हमारे लिये (सविता) सूरये अथय करे । (उर) विरतृत (बन्त- 
रिकम्‌) अन्तरिश्न (नः) हारे लिये (कभयम्‌) भय रहित ( अस्तु) हो, 
(सप्त ऋवीणए्‌, च, ओर्‌ सप्त ऋषिमरो कौ (दृट्वा) हविः दारा (नः) 
हमारे लिये ¦ समयम्‌, अस्तु) भभय हौ ॥ | 


[मन्व मै आक्तक शक्तियो से मय रहित होने कु प्रा्थेना परमेश्व 
मरेकी मदै ) सप्त ऋसि ङे ४ यर्थु सम्भव दुं, (१, युलोकस्थ सप्तषि मण्डल 
(२) भरीरस्थ सष्ठ ऋषि “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी” (निस्त १२॥ 
४३७) ; तथा (यजु ३४।५५६) } {३} मादित्य कौ सप्तविध रकिमियां, जो 
कि वर्षा ऋतु भे इन्दरघनुष्‌ मे दृष्टिगोचर होती है 1 (४) राष्टृशासन में 
पराम दाता, राजाके ऋधिकोटि ॐ सप्त सचिव इस परामशे को 
[हविषा) हारा निदिष्ट किया दहै । सप्त ऋषियों हारा प्रदत्त प्रामशे हवि 
ल्प है राष्टरयज्ञ मे; जिसमे कि सप्त ऋषि स्वेच्छा पूर्वेक देते है, वेतनवृत्ति 
फे बद्ध हृष्‌ नहीं । मन्ध मे ये चतुर्थं संख्या क सप्त्छषि अभिप्रेत है] । 
अस्म ग्रामाय अदिश बतं उजं हभत २ सविता ः; इणातु | 
स्रशभ्िवन्द्रो अभ॑यं नः कृणोखन्यत्र राज्ञापभि यतु मयुः ॥२॥ 

(नः) हमारे (अस्मै ग्रामाय) इख ग्रामके लिये (चत्तस्रः प्रदिशः) 
चारो व्याप्त दिश्नाएं, (खविता) मौर सर्वोरिपादेक १२म२वर्‌ (सुभूतम्‌) प्रभूत 
{ऊजम्‌) कल बौर प्राण के एदाता जघ्न क), त्या ({वरित) उत्तम स्थिति 
मौर कल्याण को (कृणोतु) करे ) {दन्द्रः) सश्चादट्‌ (अश्रु अभयम्‌) शतु 
रिव अभय {नः) हमारे लिये (कृणोतु) करे, (राज्ञाम्‌) राजाओं का 
(मन्युः) मननपूरवेक किया गया क्रोध, (अन्यत्र) ट्म शान्तिभ्रिय प्रजाजनों 
से भिन्नोंके (अभि) ग्रति (यातु) जाय) 

[ चतल्लः प्रदिशः = अर्थात्‌ ग्राम के चासं बोर फली दिशायों मे कृषि- 
कमे द्वारा ऊर्जाप्रद अन्न उत्पष्र हो] } 

अनिच न्प अघम्‌ाद्‌नगिि्र न॑ उततमत; 
हनद्रौनमित्ं नेः पञचाद्नमित्रं १२२करधि 1३1) 
{दन्द्र) है सख्राट्‌ ! (नः) ह्मे (अधरात्‌) दक्षिण दिशा से (अनमिन्नम्‌) 


||| | 
||| ` 
|| ।। ॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥५॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ (|| 


७० अथवेवेद-भाष्य का०६। अनु०.४। सू० ४१ 


शत्रुरदित (कृधि ) कर, (नः) हमे (उत्तरात्‌) उत्तरदिशा से (अनमिश्रम्‌) 
शतुरहित कर । (नः) हमे (पश्चात्‌) पश्चिम दिशा से (अनमित्रम्‌) शत्र 
रहित कर, (पुरः) पूरवैदिश्रा से (अनमित्रम्‌ ) शवुरहित कर । 


सक्त ४१ 
(१-३) । ब्रह्म । बहुदेवताः; चन्द्रमः: । अनुष्ट्ुन्‌ । १ भुरिज्‌, ३ 
विष्टुम्‌ । 
मन॑से चेतसे धिय आक्गतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रताय चक्षसे विधेम हविषां वय्‌ ॥१। 

(मनसे) मनन के लिये, (चेतसे) सम्यक्‌-ल्ञान के लिये, (धिये) ध्यान 
के लिये, (आकृतये) संकल्प के लिये, (चित्तये) स्मरण शक्ति के लिये, 
(मत्यै) मेधा के लिये (श्रुताय) वेदाध्यव्रन के [चित्तमें] धारण करने 
के लिये (चक्षसे) आंखों के स्वास्थ्य के लिये (वयम्‌) हम (हविषा) हवि 
दारा (विवेम) यज्ञ केरे या इन सव्र को परिचर्या करं । 

[ चेतसे = चिती संज्ञाने (भ्वादिः)) चित्तये = चिति स्मृत्याम्‌ (चुरादिः), 
“मतिः, मतयः” मेधाविनाम (निघं० ३।१५) । श्रुतये, श्रुति्वंदः । विधेम 
परिचरणकर्मा (निधं ० ३।५) | । 

अपानाय व्यानायं प्राणायु भूरिंधायसे । 

. सर॑स्वत्या उरुब्यचै विधेषं हविष वयम्‌ ॥२॥ 

(अपानाय) अपान के स्वास्थ्य ॐ लिये, (व्यानाय) व्यान के स्वास्थ्य 
के लिये, (भूरिधायसे) महाधारक तथा पोषक (प्राणाय ) प्राण के स्वास्थ्य 
के लिये, (उरुव्यवे) महाविस्तार वाली (सरस्वत्य] विज्ञान्‌ युक्ता वेदवाणी 
की. प्राप्ति के लिये, (वयम्‌) हम (हविषा) हवि द्वारा (विधेम) यज्ञ करं 
याइनसवकी पर्चिर्याकरे। 

[अपानाय आदि मे तादथ्यं चतुर्थी है । प्राण का विशेषण दै ^भरि- 
धायसे” । वस्तुतः श्वासप्रश्वास रूपी प्राण, अपानादि तथा समग्र शरीर 
जय इन्द्रियों तथा मानसिक शक्तियो का धारक तथा पोषक है । भपानदहै 
अधोवायु, गुदास्थ । व्यान है सर्वं शरीरत वायु, जिश्र द्वारा रक्त संचार 
समग्र शरोरमेंहोताहै। सरस्वती का विस्तार महान्‌ है, वेद, वेदाङ्ख, 


] ॥॥॥॥॥ ||| ||| 


का० ६ । अनु०४। सु० ४१ अथर्ववेद-भाष्य ७१ 
उपवेद तथा भाष्यों अआदिकेस्पोंमें वेदवाणी फली हुई है । व्यचस्‌ 
विस्तार | । 


मा नो हासिषुक्रषयो दैव्या ये तनूपा ये न॑स्तन्व [स्तनूजाः । 
अ म्या म्यौ अमि न॑ः सचध्वयायुंधत्त भत्रं जीवसे नः ॥२॥ 


(ये) जो (देन्याः) देवों सम्बन्धी (ऋषयः) ऋषिरहैँषे (नः) हमारा 
(हासिषुः मा) परित्यागन करर (ये) जो ऋषि कि (तनूपा) शरीरके 
रक्षक हँ (ये) जो (नः) हमारे (तन्वः) शरीर से (तनूजाः) शरीर मेही 
पदा होते हँ। (अमर्त्याः) हे अमरणशील ऋषियों ! (नः मर्त्यान्‌) हम 
मरणशीलों को (अभि सचध्वम्‌) प्राप्त होमो, (नः) हमारे (जीवसे) 
जीवित होने केलिये (प्रतरम्‌) रेष्ठ तथा दीघं (आयुः) ञायु (धत्त) 
प्रदान करो । | | 

[ मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि “क्षि शरीरस्थर्है, मौर शरीय 
से उत्प होते हैँ । ये ह “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी (निरक्त १२।४।३७) 
तथा (यजु० ३४।५५) । ये ऋषि अमत्यं हँ, शरीर की मृत्यु हो जाने पर 
भीयेकारण शरीरम आत्मा के साथ पुनर्जन्ममें भी जतेर्ह। इन का 
बाह्य देवों के साथ सम्बन्धदहै, बाह्य देव, यथा “वायु, जल, सूर्यं आदि" । 
इन बाह्य देवो के कारण सात्‌. ऋषियों की स्थिति शरीर मे होती दै] । 


काण्ड ६, अनुवाक ४ सम्पूणं 


(प्रपदेन) पर के अगले भाग द्वारा (अभि तिष्ठामि) मँ कुचल देतोहू, 


ग्रनवाक ५ | 


सूच्छ `४* 
(१-३) घुषक्िरः (परस्परं चित्तेक्ोकरगः) । मन्यू: १ अनृष्ट्म्‌; १, 
14.98 
अव ज्यार्िद पम्देनो म॒न्युं वनोपि द्रः । 
यथः रमन्तौ भरतः सर्वौवा वित्‌ एवः (1१ 
[हे प्ति !] (धन्वनः) शनुष्‌ से (इव) जेते (ज्याम्‌) शरेस्ति बैर 
को (अद) उतार दि जादे वेर [पत्ते] धि हृदः) चेरे हृद्य से 
(मन्पूम्‌) छो को {कद तनोरि)उत्र देती हृ, पृयङ्‌ कर देती ह (था) 
ताकि (संभनसौ भूत्वा } हम दोनो एक चित्त हौोङर {स्कायौ, द) दो 
मित्रो तरह (सचकदे) ररतरर सुगर हो उ।पपरर मिद्‌ टो खय । 
[पल्ली निज्‌ पति को ठेका, ठथा प्रमोत्छपं द्वारा, परि केद्रव्य मे 
मच्थु को हटा देतो है| । , 
सखा यावि सदारहा भवं मन्यु तनोति ते\ 
अषस्ति अरमंरो भन्धुुदस्याबसि यो गृहः ५२) 


(यया) जिससे किं (अवशः) अपने आप को वशमें न रखता हृतु 
(न वादिषः) कुछ न कह सके, ओर (मम चित्तम्‌) मेरे चित्त के (उप 
आयि) समप अनुकल, तु आ जाय, हो जाय । 


[अभितिष्ठामि, जैसे किसो बस्तु परपैरों द्वारा स्थित होकर उसे 
कुचल दिय्रा जाता दहै, उसी तरह तेरे मन्यु कोर्मे कुचल देती हूं । वादिषः 
-वद-+ लेट्‌ लक्रार मे अट्‌, सिप्‌, तथा उपधावुद्धि ' सिब्बहुलं छन्दसि 
णिद्रक्तव्यः' (अष्टा ० ३।१।३४ . ] । 

सक्तं ४२ 

(१-३) । भृग्वद्धराः। मन्युशमनम्‌ । अनुष्टुभ्‌ । 

यं दभां विम॑न्युकः स्वायु चारणाय च । 

मन्योविभन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 


(अयम्‌, दर्भः) यद्‌ दभनामकू घास-विशेष (स्वाय) निज व्यक्तिके 


। लिये (च) ओर (अरणाय) विदेशी के लिए (विमन्धुकः) मन्यु का विगत 
करने वाला है । ( विमन्थुकस्य ) विगतमन्यु वाले के आपाततः हए (मन्योः) 


मन्यु का (अयम्‌) यह्‌ दर्मं (मन्युशमनः) मन्यु काशमन करता है, अतः 


| दभ मन्युशमन" (उच्यते) कहा जाता है, अर्थात्‌ दभ कानाम “मन्यु- 
` एमन" भीटहै। 

[अरणाय =-अ~+रण शब्दे (भ्वादिः), तथा रण गतौ (भ्वादिः), जिस 
||| के साथ हमारा वोलचाल नहीं अर्थात्‌ विदेशी । दभः -द विदारणे 
(कयादिः), घास-विश्चेष जो कि अनावृत पैर को, या ने पर गङ्खको 
प्रदो कर देता है । यथा ' दर्भेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता 
कतिचिदेव पदानि गत्वा (शाकुन्तल नाटक) । यह्‌ कुश-घास टै, जिसका 
||| उपर का भाग कटार होताहैः तेज होता है। इसीलिये कुणाग्रबुदधि 
||| शब्द का प्रयोग विषयशोध्रगाही के लिये होता दहै। कुश-घास कारस 
| ` सम्भवतः "मम्युक्षमन'' हो | । 
| 


|| (सापो इव } दो सिशरो के सदु (रचाव) टम दोनो [मल्‌ जोय, 
| इपलिये (ते) दरे मन्पुम्‌) सन्धुको (अव ट्नामि)। उतार देती | 
|| (ते सन्पुम्‌) तेरेखम्युको (उष्मनः अधः उपरम्‌ खि हमएवे फ्कव्त 
| है, जे फ पत्र के चोचे किरी वस्तु क्ले फक दिया कातरा है (मः) बो ` 
| पत्थर कि (गरः) भारीदै) 
{उफास्पामसि मैं वहुवचन है ! पत्नी के साथ मिल कर अन्य 9 | 
॥ | भी पतिक प्रसन्न कर उसकेमन्युको दूरकरतेर्है! मन््रमे उपस 
|| वाचक्पद लुप्ठ है] । . ¦ 
अमि विष्ठामिते मन्यु पाष्ण्यां पपदेन च। 
य्थाश्चो न वार्दिषो पमम॑॑चित्तमपाय॑सि ॥३ | 
||| | | 
| 


(पश्चा णा णा णणाा पा, 


| | 
| [| ० ६। जनु०५। मु० ४२ अयववेद-भाष्य ७३ 
| | . 
| ॥ ॥ (ते तेरे (मन्परुम्‌) मन्ध को (पण्या) प्रेरको एडी द्वारा, (च)ओर 
| 
| 
| 


~~~ 


| 


, ॥॥ | 
|| गाााााााााााााणणणणाणणागाा11111111111111 11 ||| 
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॥ । | 
अुयंयो भृरिमूलः समुद्रमव तिष्ठ॑ति । | 
दु भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥ | 
(अयम्‌) यह (यः) जो (वभः) दर्भं (भूरिमूलः) नाना जडोंवाला । | 
(समुद्रम्‌) उदकभूयिष्ठ प्रदेश को (अव अवक्रम्थ) प्राप्त कर (तिष्ठति) || 
स्थित होता है, भौर (पृथिव्याः)पृथिवी से (उत्थितः) उपर की ओर स्थित ` | 
टोता दै, उठता है, वहु (मन्युशमन उच्यते) «मन्युशमन कहा जाता है । | 
[पैप्पलाद शाखा में “समुद्रम्‌ के स्थानमें ““पुथिन्याम्‌'' पाठ है; 
समुद्रमवतिष्ठति अथवा जलभूयिष्ठ प्रदेश को प्राप्त कर, जडो को अव- || 
स्तात्‌ कर स्थित होता है] । ॥ | 
वितं हव्या[ शरणि षि ते सुरूयां नयामसि । | । 
यथौवश्षो न नादेषो मम॑ चित्तपुपाय॑सि ॥३॥ ` `` | 
[दे पति !] (ते) वसै (हन्याम्‌) हनु-सम्बन्धी ( शरणिम्‌) हिसा || 
अर्थात्‌ कोधमयी वाणी को ( विनयामसि) हम ` विनययुक्त अर्थात्‌ विनीत || 
करते है, (ते) तेरी (मुख्याम्‌) रुख सम्बन्धी (शरणिम्‌) दिन्ना अर्थात्‌ ||| | 
करोधमयी वाणी को (विनयामसि) हुम विनययुक्त अर्थात्‌ विनीत करते है || | 
यथा) जिस प्रकार कि (अवशं) निज वश मे न रहा, अर्थात्‌ मृद्च पत्नी || | 
| 


अनुकूल हो जाय ॥ | | 
[बोलते समय आवाज मुखे बोली जाती है भौर निचली हनु साथ 

साथ हिलती दहै । अतः वोलने का सम्बन्ध दानां के साथ है, मख के साथ 

तथा हनु के साथ । शरणिम्‌ = हिसायाम्‌ (कथादिः) | । 

। , सूक्त ४४. ध । ॥ | | 

` (१-६) । विश्वाभित्रः मन्त्रोक्त देवता तथा वनस्पतिः । ` अनुष्टुम्‌; ३ 

`श्रिपवा मह्‌बरृहृत. । |  ॥ 

` भस्थाद्‌ चौरस्थत्‌ पृथिव्यस्यादु विश्व॑मिदं जग॑त्‌ । 

अस्पुकषा उर्ष्वसव॑प्नास्तिष्ठाव्‌ रोगों अयं त॑ ।॥१॥ 

(दौः) चयूलोक (अस्थात्‌) नियत स्थान मे स्थित हैः (पथिवी अस्थात्‌ || 

॥ 

| 


क्रोधमयी वाणी न बोले, ओर (मम 
समीप (मा आयसि) तू आ जयः मेरे 


के वशमें हुमा तु (न वादिषः) 
चित्तम्‌) मेरे चित्त के (उप) 


8 | 
| 


। | 
॥ |! 
|| 
| 
| 
# 
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|| पृथिवी नियत स्थान में स्थित ठै (इदम्‌, विश्वम्‌ जगत्‌) यह्‌ स जगत्‌ 


(अस्थात्‌) नियत स्थान मे स्थित है (उष्वस्वप्नाः ) उपर को ओर उठे 


||| हए स्वप्नावस्था मे (वृक्षाः) वृक्ष (अस्थुः) नियत स्थान में स्थित 


(अयम्‌) यह्‌ (तव) तेरा (रोगः) रोग भी (तिष्ठत्‌) नियत स्थान | 


स्थित हो जाय । 


[सायण ने रुधिर-स्राव रोग कहा हे । मनर मे “अस्थात्‌ द्वारा “मति- 
निवृत्ति" अभिप्रेत नहो,.अपितु निज प्रतिनियत स्थानो मे स्थिति भभभिग्रेत 
हे । द्लिये “इदम्‌ विश्वम्‌” को जगत्‌ कहा है । जगत्‌ गच्छतीति; 
अथवा "गम्‌ (गतौ) ।-यड्‌नुक्‌ + शतु", अर्थात्‌ अतिशय गतिशील कहा हे । 
रुधिर भी हृदयसे नाद्यो में लवण करते केलिये है, यह ही उसको 
नियत स्थिति है, इस स्थिति में हौ उसकी स्थिति चाहिये, खाव के लिये 
तीं । वृक्षो की स्थिति स्वप्नावस्य। कौ कही है, इस द्वारा वृक्षोमेभी 
जोवात्मा की स्थित्ति निर्दिष्ट कोटहै। स्वप्न चेतन का धर्मं है, जड का 
नदीं] । | 

शसं या भंषजानिं ते सहसरं संग॑तानि च । 
च्रष्ठमास्रावभेषओं वासिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 

(या -यानि) जो (शतम्‌) सा भेषजानि) चिकित्सा योग्य ओषधे, 
। च) ओर (सहस्रम्‌) हजार ओषधं (संगतानि) एकत्रित कौ है" उनमें 
से (आसखावभेषजम्‌) आस्राव कौ भौषधर जो (ते) तेरे ( रोगनाशनम्‌) 
रोग की नाशक है, वह्‌ (श्रेष्ठम्‌) सर्वोत्तम (वसिष्ठम्‌) जल है । 

[ वसिष्ठम्‌ जल । यथा । 'वसिष्ठोऽप्याच्छादितः उदकसंघातः 
स्कन्ध्रस्वामो का भाष्य, मन्त्र “उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठ'' (ऋ ० ७।३३।१) 
( निरुक्त ५.३।१४) । इसे ही मन्त्रम “द्रस्य मूलमसि' [मन्त्र ३ | 
द्राराश्द्रका मूत्र कहा है । जल “वसिष्ठ हे ““वस्तुतम” है, शरीरमे ३/४ 
भाग रूप म बसा हुमा है, शेष भाग में अन्य तत्तव ह । अथवा वसिष्ठः 

वासयितृतमः (सायण) शरीर मे जीवात्मा को वसाने कां यह्‌ सर्वाति- 
प्राय साधनदहै। शरीरम उदकमात्राके कम हो जाने पर मृ्युको 


१. वसिष्ठ शब्द मेँ वस आच्छादने मान कर आच्छादित प्रथं कियादहै, उदक 
संव त मेघ में आच्छादित रहता) 


|||" ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥८॥॥॥॥॥|॥॥१॥१।११॥॥ 
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सम्भावना हो जातो दै । उदकमात्रा के कम हो जने को >षहप्त- 
0110 कहते है] । 


शद्रस्य मूज॑मस्यमूर्तस्य नाभिः। 
विषाणक्रा नाम वा अंसि पितणां मृ्ादुसियता वातीढृतनादानी॥ २ 


(खद्रस्य) अन्तरिक्षस्य विद्युत्‌ का (रूषम्‌) मूव्रह्प (असि) तुटै [हे 
वसिष्ठ ! | (अमृतस्य) अमृतत्व अर्थात्‌ चिरकाल तक जीवनं कातु 
(नाभिः) बन्धक है, स्थापकरहै। (व्रिषाणका") रोग को शरीर से विभक्त 
करने वाली गोषधि (नाम वै) नाम वाली निश्चय से (असि) तु है,(पित्‌- 
णाम्‌) ऋतुओं की (मूलात्‌) मूलभूत ऋतु से (उत्थिता) तु उत्पन्न हृरद है, 
(वातीकृतनाशनी) प्रकूगित वातसे किये गये रोगका नाश करने वाली 
हे । 


[ मृशरम्‌ - जलम्‌ (सायण) । नाभिः = बन्धकं स्थापकम्‌ (सायण), नह्‌ 


[णह्‌ ] बन्धने (दिवादिः) । विषाणका = विशेषेण रोगनिवतेनस्य संभक्वी 


(सायण) । जल ओषधि है, ओषधि पद स्त्रोलिद्खीरहै। अतः मन््रमें 
स््रीलिद्धी प्रयोगहृए है जो कि जलकाही कथनकरते हँ । 
विशेष कथन | 

वैदिक साहित्य में “पितरः” का प्रयोग ऋतुजों के लिये भी हुभा दहै । 
पितरों अर्थात्‌ ऋतुओं की मूल ऋतु अभिप्रेत है “वर्षा ऋतु" । वर्षा ऋतु 
के सम्बन्ध से संवत्सर को वषं कहते हँ । वसिष्ठ अर्थात्‌ जल को मन्त्रम 
वर्षा-कतु से उत्थित कहा है ' वर्षासे प्राप्त किया जल शुद्ध पवित्र होता 
है, उस मे भौमतत्तव मिले नहीं होते । इसलिये वहु जल चिकित्सा के लिये 
उत्तम होता है, ओौर मन्प्रोक्त वातरोग के विनाश के लिये उपयुक्त ह+ 
पृथिवी की एक विश्षिष्ट गति के कारण जिसे कि “?166688101 ° 6वणा- 
1025" कहते ह । समय-समय पर भिघ्न-भिस्न ऋतुजों से संवत्सर-काल 
प्रारम्भ होता रहता है, यह ज्योतिःश।स््र॒ का सिद्धान्त है । लगसग २४ 


१. वि~-षण भक्तौ (स्वादिः) । 

२. जिस ऋतु से संवत्सर या वषंकाप्रारम्म हमा, वह्‌ रतु मूलरूप दै । 

३. {€ 50117 ० {76€ लवृ्6८[41 [एला7§ 101 €2851 10 
‰१€5॥ अर्थात्‌ जिन स्थानौ पर सूयं के आगमन पर दिन-रात बराबरष्टोते ह, उन 
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॥॥|॥ 


"ष 


~~ ~ - ऋः 
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हजार वषो मे ऋतुचक्र पुनः पूर्वस्थिति मे आ जाता है, अर्थात्‌ ऋतुचक्र 
पा संवत्सर जिस ऋतु से प्रारम्भ हुआ था, उस ऋतु से पुनः प्रारम्भ हो 
जाता है। | | 


सक्त ४५ 

(१-३) । अद्छिराः (प्रचेताः)! यमः, बुःस्वप्ननाशनम्‌ । १ पथ्यापं क्तिः, 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌, ३ भनुष्टुम्‌ । 
परो | पेंहि मनस्पाप फिमदीस्तानि शंससि । 
परेहि न तवां कायये वृक्षान वनांनि सं च॑र गृहेषु गोष मे मन॑ः ॥१॥ 

(मनस्पाप) हे मानसिक पाप! (परः अप इहि) परे हट जा, (किम्‌) 
क्यों (अशस्तानि) अप्रशस्त कर्मो की (शंससि) तू प्रशंसा करता है। (परा 
हि) परे चला जा, (त्वा न कामये} तुक्ञे नहीं मै चाहता, (वृक्षान्‌, वनानि) 
वृक्षो ओर वनो मे (संचर) संचार कर, विचर (मे) मेश (मनः) मन 
(गृहेषु) गृहकायों मे, (गोषु) ओर गोपालन मे विचरे। 

[ मन्त्र मे देवासुर संग्राम को निर्दिष्ट किया है, मानसिक पाप है असुर 
ओर उसके हटाने का संकल्प है देव । मानसिक-पाप ही वास्तविक पाप है । 
एेद्धियिक ओर शारीरिक पाप तो मानसिक-पाप के परिणाम होते ह, अतः 
संकल्पो ओर विचारों को शिव बनाना चाहिये । मानसिक-पाप को कामना 
को वजित करना चाहिये । वृक्षों भौर वनो मे पाप विचरता है ' वृक्षो 
ओर वनों मे पापिष्ठ जीवात्माएं जन्म प्रहुण करती ह । इनमे जीवात्माओं 
का वास होता है । तभी इन्हें “ऊध्वेस्वप्नाः'' कहा है (मथवं० ६।४४।१)। 


स्थानों का पूवं से पश््विम कौ ओर बदल जना । तथा-- 
^ ऽ 1०५५ 086।९५४8५ 7101101 ° 176 शवृणा1061181 0601008 8100 "16 
6५106, 680५864 0 {116 0668 दप्ाष्न0ौी जा 16 8५५7) 811 71001 © 
1116 66655 ० - वोरा ° 116 6० 50५6), पीदा 1116 पधा1)685 2४ 
५४५] 1116 5८॥॥ 6005585 16; शवार्शछा 60165 अं अी0ानि' 1116४819 
1180 ध्म/ 510णात (दन +४56 ५0 
रविमायं मे उन दो स्थानों का, जहा किं विन-रात बराबर हो जति ह, [माषं 
१ तथा सितम्बर २३ को] दिन मौर रात के स्यानोका पौछेकी ओर शनः-शनं 
खिसकते जाना, जो कि सूयं भौर चन्द्रमा द्वारा, मृमध्य रेखा पर अधिक द्रव्य के 
होने पर होता है, जिस से भूमध्य रेखा पर सूर्य के आने फा समय पुवपिक्षया कम 


हौ जातादै। 
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स्वप्न ओौर जागरण जीवधासियों को होते र्है,जड़ो को नहीं । मन को खाली || 
न रखना चाहिय, इसलिये कहा दै “गृहेषु गोषु” “मे मनः" । जीवात्मा के || 


लिये कहा “जोष धिषु प्रतितिष्ठा शरी रेः” (अथवं० १८।२।७) । शरीरे; = . 


बार-बार शरीर रहण करना ओषधियो म । मतः शरीरः बहुवचन है, या ` 
सूम जोर कारण शरोर सहित स्यृल शरीर रूप में मौषधि, वनस्पति, ` 


वृक्षो भौर वनो मे शरीरग्रहणं करना, अभिप्रेत है] । 


अवश्चघ्रां निशसा यत्‌ पराश्चसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निवि्वान्यपं दुष्ुतान्यजष्टान्यारे अस्मद्‌ द॑धातु ॥२॥ 


(यत्‌) जो [पापकम ] (जाग्रतः) जागते हए, (यत्‌) जो (स्वपन्तः) . 
स्वप्न लेते हुए, (मवशसा) नीचकमं को प्रशंसा द्वारा, (निःशसा) निश्वित 
खूप मेँ प्रशंसा द्वारा (पराशसा) अति प्रशंसा द्वारा (उपारिम) हमने 
उपाजित किया है, (अग्निः) परमेश्वर या हमारी ज्ञानमग्र अग्नि (अजु-. || 
ष्टानि) असेवनोय (विश्वानि दुष्कृतानि ) उन सब दुष्कर्मो को (अस्मत्‌) ` 


हम से (अप) अपगत कर्के (आरे) दुर (दधातु) स्थापित करे। 


[अग्निः = ज्ञानाग्निः 


अन्धकारमय दुष्क्मो को हेम से दुर करे | । | 
=. यदि ब्रह्मणस्पतेऽपि मषा चरामसि । 
, अचेता न आङ्गिरसो दरितात्‌ परव्व॑दसः ॥२॥ 


` (ब्रह्मणस्पते) बरहमवेद के अधिपति या, मन््राधिपति (इन्द्र) ह परमै- | 
चरामसि) मिध्याचरण । 


एवर्यैवान्‌ परमेश्वर ! (यद्‌ अपि) जो भी (मुषा 
हम करते हैँ [आप कौ प्रेरणा से] ( आङ्किरसः) प्राणायामादि योगाङ्ग 
से सम्धन्च, : प्रचेताः) प्रकृष्ट ज्ञानी योगी, (नः) हमे (दुरितात्‌) दुष्परिणामी 
(अंहसः) पाष से (पातु) सुरक्षित करे \` | : 


 [मिथ्याचरण = दुष्कमं (मन्व २) । अङ्गिराः प्राणः । यथा "प्राणो वा| 


अ ङ्खानां रसः” बृहद्‌० उप० (अध्याय ९ ब्राह्मण ३। सन्दभं १६) | । 


स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन"' (गीता ४।३७) । | 
उपारिम उप + आट्‌ +- ऋ (गतौ ) + उत्तम ॒ पुरुष , बहुवचन । गतेस्त्रयो- ` 
ऽथा ज्ञानम्‌, गतिः प्राप्तिश्च 1 यहां प्राप्ति अथं अभोष्टदहै। नीच कर्मो , 
कौ प्रशंसा द्वास दुष्कर्म की प्राप्ति होती दै। “शसू” प्रशंसार्थक भीटहै। || 
यथा प्रशस्तम्‌, प्रशस्ति । भग्निः= मथवा परमेष्वराग्नि निज प्रकाण द्वारा. । 
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सूक्त ९१ - । 


। (१-३)। अङ्किराः । पूर्वोक्त देवता तथा स्वप्नम्‌ । १ ककुम्मती विस्तार 
पक्तिः; २ श्र्यवसाना शक्वरीगमां पञ्चपवा जगती; ३ गनुष्ट्म्‌। 


यो न जीषीसि न मतो देवानामगृतग मं [सि स्वप्न । 
वरुणानी तं माता यमः पितारररनामामि ॥१॥ ` 
(स्वप्न) हे स्वप्न ! (यः) जो (न जोवः मसि) न जौविततु दै, (न 
मृतः) न मुत दै, अपितु (देवानाम्‌ ) इन्द्रियों का (अमृतगभेः असि) न 
मरने वाला गरभंरूप है, पुत्ररूप दै । (वरुणानी) रात्री (ते) तैरी (माता) 
माता है, (यमः) नियन्तादिन तेरा (पिता) पितादहै, (अररः) अरु 
(नाम) नाम वाला (असि) तूदहै। . 
[ स्वप्न, जीव अर्थात्‌ प्राणधारी नही, “जीव प्राणधारणे ` ( भ्वादिः). 
न मृतं है, क्योकि जाग्रदवस्था के अनुभवो के संस्काररूप्‌ मे यह मन में 
स्थिर रहता है । वरुणानी है रात्री, यथा “अहोराच्ौ मित्रावरुणौ” (तां० 
२५।१०।१०) । स्वप्न रात्र मेँ प्रकट होतां है अतः रात्री माता है । दिन 
के अनुभवो के संस्कारों के कारण स्वप्न की स्थिति होती है, अतः दिन 
इसका पिता है, दिन द्वारा प्रदत्त संस्कारशूपी वीयं से स्वप्न जन 
है 1 अरर अरम्‌, अलम्‌, पर्याप्त “ङ्‌ गतिरेषणयोः (भ्वादिः). । 
स्वप्नावस्था मे मन भिन्न-भिघ्र स्थानों मे “गति करता” जाता आता, ओर 
भय मे "रेषण” कष्टानुभव करता, विचलित होता रहता . है, मतः स्वप्न 
अररः है] 1 1 ष 
` विदम ते खप्न जनि दंवजामीना प्रो [सि प॒मस्य करणः । 
` अन्तकोऽसि म्युरंसि । तं तवा स्वप्न तथा सं विवूम्‌ स न॑ः 
स्वप्न दष्बन्यात्‌ पा ।॥२॥ (रि 
_ (स्वप्न ) हे स्वप्न ! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) जन्मस्थान को (विश्च) हम 
१. “नैनद्‌ देवा आप्नुयुः" (यञु० ४०।४), देवाः इ्दरियाणि (महीषर) ।, 
२. दिन यमह, दिन के समय प्राणियों कौ गतिविधि व्यवस्थया को नियन्त्रित 
करने वाला 1 9 क 
३. अरम्‌ ~. अलम्‌, रलयोरभेदात्‌; अलम्‌ = पर्याप्तम्‌ । 


जन्म पाता . 


|||." 


। -2 ~ 


जानते ई, (देवजामीनाम्‌') इन्द्रियो कौ पत्नियों वृत्तियों का (पृत्रः असि) 
तू पुरर है, (यमस्य) दिन का यम-नियमषूपौ चित्तवृत्तियों कात (करणः) . 


कमं है । (अन्तकः मसि) तू दुःस्वप्नं भौर उनके परिणामों को भन्तकर ` 
देता दै, (मृटुः असि) तु उनके लिए मृत्युरूप है । | 
उस तुक्षको (तथा) उन गुणो वालाह | 
स्वप्न { (सः) 
(दुष्वप्न्यात्‌) दुःस्वप्न ओौर उसके दुष्परिणामों से । 


देता है, समाप्त कर 
(स्वप्न) हे स्वप्न ! (तं त्वा) 
(सं विद्य) यह हम सम्यक्तया जानते हैँ । (स्वप्न) है 
वहतु (नः) हमें 
(पाहि) रक्षित कर । 
[मन्त्र मे “स्वप्न'' 


स्वप्नो का मन्त मौर मुद्प होती जाती दहै स्वप्न का सम्बोधन कविता 
शैली से ्ै। इस प्रकरण की विशेष व्याख्या अथवं० कां. १६) सूक्त ५।८-१० 
म, तया अथवं १६।५ के समग्र सूक्त मेँ सामान्यखूप से कर दी ग्ई्है], 


यथां कलां यथां शफं ययर्णं संनयन्ति । 
पवा दुष्वप्न्यं सव द्विषते सं न॑यामसि ॥३। 
(यथा) जिस प्रकार (कलाम्‌) [ कृष्णपक्ष की | चान्द्रकला को [एक- 
एक करके सूर्यरप्मियां ] अमावास्या मे (सं नयन्ति) ले जातौ दै, लीन 


कर्‌ देती ईह (यथा) जिस प्रकार [ लोहकार] (शफम्‌) अश्व ओर बेल के 
रको लोरे की खरी लगने के लिए (सं नयन्ति) तरासते तथा छटील 


कर अपगत करते है, (यथा) जिस प्रकार ऋणी परुष ¦ ऋणम्‌) ऋण की ` 


राशि को शनैः शनेः (संनयन्ति) सम्प्रदान द्वारा समीकृत करते है, 
(एवा) इसी प्रकार (सवं दुष्वप्न्यम्‌ ) सव दुःस्वप्न ओर उसके दरष्परिणामों 
को (द्विषते) अप्रियपक्ष के लिये (संनयामसि) 
करते जाते है । 


द्विषते तद्विष अप्रोतौ (अदादिः), अर्थात्‌ सात्विक स्वप्नो के द्वारा, ¦ 


दुष्वप्न्यं के साथ हम तरेम करना त्यागते जाते है, उन्हे द्वेषपक्न मेंप्राप्त 
करते जाते ह| । | 


=" --~----------------------------- ` यँ ४ 
४. देवजामीनाम्‌ पूत्रः =: इन्द्र्यो की वृत्तियों द्वारा उत्पादित वित्त वृत्तयो का | 


पत्र स्वप्न । 


से अभिप्राय है सात्त्विक स्वप्न। भौर दुःस्वप्न || 
ह राजसिक गौर तामसिक स्वप्न । जिस अनुपात से जीवन में सात्विक 
स्वप्न उत्पन्न होते रहते है, उसो अनुपात से राजसिक मौर तामसिक | 


परस्पर मिलकर हम प्राप्त 


॥ 


^॥॥॥॥॥॥ 4 | ||| 


| | 


॥ 


| 


॥ 
1 


| 
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सुक्त ४७ 

(१-३) । अङ्जिराः । अग्निः; २ वैश्वदेवी; ३ सौधन्वनाः । त्रिष्टम्‌। 
अग्निः प्रातःसवने पौत्वस्मान्‌ वैश्वानरो वि्वक्रद्‌ वि ्वकषेभूः ! ति 
स न॑ः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सदभ॑क्षाः स्याम ॥ १॥ 


(वैश्वानरः) सव नर-नारी खूप प्राणियों का हितशारी, (विश्वकृत्‌) 
विश्व का कर्ता, (विश्वणंभूः) समग्र जगत्‌ मेदुःख के शमनद्वारा सुखो - 
त्पादक (अग्निः) सर्वाग्रिणी, ज्ञानस्वरूप तथा पापदग्धा परमेश्वर (प्रातः 
सवने) ब्रह्मचयं के २४ वषं पयेन्त प्रातः सवन म (अस्मान्‌ ) हम ह्य 
चारियों की (पातु) रक्षा करे। (सः) वहु (पावकः ) पवित्र करने वाला 
परमेश्वर (नः) हमे (द्रविणे) शारीरिक वलमे, तथा वीयं यां प्राणरूपी 
धन में (दधातु) धारित-पोषित करे, ( आयुष्मन्तः) ताकि हम दीर्घाय से 
सम्पन्न हुए (सहभक्षाः स्याम) ब्रह्मचर्याश्रम में परस्पर साथ मिल कर 
भोजन करने वलि हों, ) 

| सायण भाष्य मे मन्त्र का याज्ञिक अथं दह । परन्तु ब्रह्मच विषयक 
अ धभौतिक अथं निम्नलिखित प्रमाणके आधार पर किया गया है । 
यया “रुष वाव यज्ञः, तस्य यानि च्रुविकति वर्षाणि तत्‌ प्रातः सवनम 

तदस्य वसवोऽस्वरायक्षाः प्राणा वाव वसवः, एते दीद स्वं वात- 
यन्ति ।॥१।। अथ यानि चतुश्वत्वारि शद्र्पणि तत्‌ माध्यन्दिनि स्रनम 

तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव षद्राएते होदध सर्वं रोदयन्ति। ३। 
भथ यान्यष्टाचत्वारि शद्र्षाणि तत्‌ तृतीयं सवनम्‌, तदस्यादित्या अन्वा . 
यत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद स्व॑माददते (५। (छान्दोग्य ३।१६) । 
अर्थात्‌ ““ुरुषः” देह पुरि मे शयन करने वाला जीवात्मा ध्यज्ञ अर्थात 
अतीव शुभ गुणो से संगत ओर सत्कतव्य है । इस को अवश्य है कि २४ वषं 
पन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारो रहकर वेदादि विद्या भीर सुशिक्षा का 
प्रहण करे। तो उसके शरीरम प्राण बलवान्‌ होकर सअ शुभ गणो के 
वास कराने वाले होते हैँ ॥१॥ 


मध्यम ब्रह्मचय यह्‌ है, जौ मनुष्य ४४ वष पयेन्त ब्रह्मचारी रह कर 
वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इच्धियां, अन्तः करण, अर आत्मा बल 


११ 


| 
, 


| 
| 
| |||. 
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पक्त हो के सव दुष्टों को रलाने ओर भेष्ठों का पालन करने हारे 
होते ईह ॥३॥। 
उत्तमग्रह् चयं ४य वर्ष पर्यन्त का तीसरे का होता दै । जौ ४८ वषं 
एयन्त यथावत्‌ ब्रह्छचयं करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल 
विद्याओं.का ग्रहण करते द ) 1 | | 
सत्यारथप्रकास, तृतीय समृल्लास, दयानन्द # 


अग्नि--अग्रणीश्नवति) त्रिभ्य माख्यातेभ्यो जामते-इति शाकपुणिः, 


` इतात्‌ क्तात्‌ दग्धाद्रा, नीतात्‌ (निरुक्त ७४। १४) । द्रविणम्‌ धनं 


दरविणमुच्यते यदेनदभिद्रवन्ति, बलं वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति (निरुक्त 
८ ।१) || 
विश्वं देवा मरत इन्द्रौ शस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सर्नने न जः 


आयुष्मन्तः भयमेषां वद॑न्तो वयं देवानां सुमतो स्याप ॥२॥ 


(विवे देवाः) सब इन्द्रियां, (मरुतः) प्राण, (इन्द्रः) मात्मा ( अस्मिन्‌, 
द्रितीये सवने) इसं ४४ वर्षो के द्वितीय सवन अर्थात्‌ श्द्र कोटि के ब्रह्मचय 
काल मे (अस्मान्‌) हमे (न जह्य.) न त्याग, अर्थात्‌ यथावत्त्‌ हमारे 
शरीरो म विद्यमान रहं । (आयुष्मन्तः) ताकि दीर्घायु से सम्पन्न हुम 
(एषाम्‌) दन विश्वेदेव आदि के होते, (प्रियम्‌) परस्पर ब्रेमयुक्त वाणी 
(वदन्तः) बोलते हए (वयम्‌) देम (देवानाम्‌) गुरुदेवो की (सुमतौ)सुमति 
मे (स्याम) हों, रह! 


प्रथम कोटि के ब्रह्मचारियों की संज्ञा है “वसु, द्वितीय कोटि के । 


ब्रह्मचारियों की संज्ञा है “ख”; (छान्दोग्य उपनिषद्‌, सन्दर्भ १३)। एषाम्‌ 
-- "एषाम्‌ सताम्‌” इन के विद्यमान रहते} । 


इदं तृतीयं सम॑नं कवौनामृतेन ये संमसमेरयन्त । 


ते सौषन्वनाः स्वरानशानाः सि (ष्टि नो भ्रमि वस्यो नयन्त॒ ॥३॥। | 


(इदम्‌) यह्‌ (तुतीयम्‌) तीसरा (सवनम्‌) ब्रह्मच्येकाल, (कवीनाम्‌) | 
क्रान्तदर्शी मेधावी गुरुभं सम्बन्धी है, (ये) जिन्होनि (ऋतेन) सत्यज्ञान ॥ 
द्वारा ‹ चमसम्‌) हमारे मस्तिष्क को (एरयन्त) प्रेरित किया रै (ते वे | | 

॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| (44|| 


"~~~ ~ - -- 


सां० ६॥ अनु० ५। सू० ४७ अथवत भाष्य ८ 
(सौधन्वनाः) उत्तम प्राण व धनुष्‌ वाते मरु (स्वः) धुष्ठको या सुखस्वरूप 
दरमेश्वर को (अानक्लानाः) प्राप्त हए, (वस्यः) वनुमत्तमए अर्थात्‌ प्रश्त 
फल को (अभि) अभिलक्ष्य करके (नः) हें (इष्टिम्‌) ब्रह्म चयं -इष्टि 
अर्थात्‌ ब्रहमधयं यञ्च (सु नयन्तु) उत्तमतासे प्राप्त कराएं, सफबतः पूवं 
समाप्त कराएे ।\३। 


{ चमसम्‌ = मस्तिष्क । यथा ““तियेग्‌-बिलश्चमस ऊर्वंवृश्नो यस्मिन्‌ 
यज्ञो निहितं विश्वरूपम्‌ । अत्रासत्र ऋषयः सप्त साक ये अस्य योषा महो 
वभव: ।। (अथवे १०।८।६) | 


“अथाध्यात्मम्‌ । वियंग्‌-विलश्वमस ऊध्वेबन्वन उ्वंबोधनो कवा 
यस्मिन्‌ यशो निहितं स्वरूपमन्नासत ऋषय सप्त सहेन्द्र पणि यान्यस्य 
गोपत्रौमि महतो वभुवुरित्यात्मषतिमाचष्ट" (निरुक्त १२।४,४०; सप्त 
ऋषयः २५) । 


चमस है मस्तिष्क । चमस अथात्‌ “चमसा” पृष्ठ मे उपरा होता ्ः 
ओर उदर भागम मानो बड़े विल वाला हता है । यहो अवस्था मस्तिष्क 
जोर सुपुम्णादण्ड कौ होती है । चमचेमे भी उसे पकड़ने के लिये हत्था 
होतादहै,जोकरि दण्डरूपहोताहै। मस्तिष्क उर्वभाग में उभरा हु 
होता है, ओर निचले भाग में छिद्र वासा होताहै, जिसमेंसे सुषुम्मादण्ड 
निकल कर पीठम फला होता है । इस मस्तिष्क मे ज्ञानरूपी यश्च निहित 
होता है, मौर सात ऋषि भी ¦ सात ऋषि है पांच इच्दियां एक मन, ओर 
विचा । ये सात महाशरीर के रक्षक हैँ । अस्पभेद से यह्‌ मन्त्र अथर्ववेद 
मे भौ पठित है (१०।८।६) तथा (यजु ३४।५५) । 


सौधन्वनाः - सुधन्वन्‌ एव सौधन्वन, स्वाथ अण्‌ । सुन्वन्‌ का अथं है 
उत्तमधनुष्‌ वाला । उत्तमघनुष्‌ है प्रणव, ओम्‌! “यथा प्रणवो नुः 
श रोह्यात्मा । ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धभ्यं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌" (उपनिषद्‌) । अतः सौधन्वनाः का अभिप्राय है वे सद्गुर जिन्हे 
निज अस्माभों को शर अर्थात्‌ बाण बना कर ब्रह्म रूपी लक्षय को वेध कर 
तन्मय कर दिया है । एमे सद्गुरु तृतीय सवन मेँ ब्रह्मचारियों को अध्यात्म 
ज्ञान ज्योति द्वारा आदित्य सदुश प्रकाशमान कर सक्ते हैं । वस्यः = 
वपोयः; ईयस्‌ के ईकार का लोप। तैत्तिरीय में “वसीयः'' पाठ है] । 


थ अथवेवेद-भाध्य का० ६। अनु ५। सुर ्८ 


सक्त ४८ 
(१- ३) बद्धिर; प्रचेताः । मन्तरोक्त देवताः । उष्ण । 
४८्वां सूक्त भी ब्ह्मचयविषयक दै ¦ सूक्त द्वारा ब्रह्मचारी कं 
उपनयन" करके आचार्यं उसे दण्डप्रदान करता है । कौशिक सूत्र 
५६.३४) ] । 
स्येनो [ऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वाऽऽरमे । 
स्वस्वि पा संम॑हास्य य्॒षस्योदचि स्वाहां ॥१॥ 
हे परमेश्वर ! , श्येनः मसि) ष्येन पक्षी के सदृश तू शौघ्र गति वाला 


हे, शीध् कायकारी है, (गायत्रच्छन्दाः) तु गायत्री छन्द वाला है, गायत्री 
छन्द दारा उपासनीय दै, (अनु) तदनुसार (त्वा) तुद्चे (आरभे) अब्रह्म 
चारी उपासना मे आलम्बन करता हं । (अस्य यज्ञस्य) इस ब्रह्मचयरूपी 
यज्ञ कौ {उद्चि) अन्तिम ऋचा तक सभर्थात्‌ वसुकाल क बरह्मचयं कौ 
समाप्ति पर्यन्त, { म) मुज्ञ (स्वस्ति) कल्याण मार्ग से (संवह) सम्यक्‌ 
प्रकारसे ले चल ॥ (स्वाहा) वसु ब्रहमचये कालके प्रारम्भिक यज्ञ मेतथा 
ब्रहमच्यं कालकौौ समाप्तिमे यज्ञ भे आहूतिरयां गायत्री मन्प्रोंद्वारा र्म 
करता हू । 

[ भवितपूर्वक उपासित परमेश्वर शोध सफलता प्रदान कर्ता है, अतः 
व्ह शीध् कायेकारौ है। यथा '“भ्रवित्तविरोषादावजित्तः ईश्वरस्तमनु- 


गृह्णति शभिध्यानम चरण } तदभिध्यानादपि योगिनः बासन्नतमः समाधि .. 


लाभः फतं च अचति” (दस्वरप्रणिधानाहवा योग १।२३, पर व्यास 
भाष्य) ) उदूचि--वसुकाल में {जतनी ऋचाणएं पाठ्य हँ उन की समाप्ति 
हो जाने तक्‌ । 

गायत्रच्छन्दाः ` वसुकाल के ब्रह्मचयं काल मं गायत्री जप पूवक परमे- 
पवर की उपासना करनी चाहिये इसी लिये कहा है “गायत्रं प्रातः सव- 
नम्‌” (छान्दोग्य ३।१६।१), प्रातः सवन है वसु ब्रह्मचयं काल । इसी प्रकार 
"माध्यन्दिन सवन" अर्थात्‌ शुद्र बरह्मचये काल में त्रष्टुभ्‌-मन्तर द्वारा परमे- 


१. उपनयन ~ उप (समीप भे +- नयन (ले आना}, अर्थात्‌ निज भाश्चम मे 


से साना । यहु आश्षमरहै ब्रहाचर्या्नम)। । 
२. स्वा आरभे त्वाम्‌ आलभे, आलम्बनं करोमि, उपासनायां ध्याने च । 


॥॥ | 
॥ । 
॑ |. ॥॥॥॥॥॥॥॥)॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| | 
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श्वर कौ उपासना करनी चाहिये (छान्दोग्य ३।१६।३) । तथा तुतोय सवन 
अर्थात्‌ आदित्य ब्रहयचयं काल मे जगती मन्त्र द्वारा परमेश्वर की उपासना 
करनी चाहिये (छान्दोग्य ३।१६।५) । इस भावना के अनुसार सूक्त ४८ के 
मन्त्र २ गौर ३ में जगच्छन्दाः भौर त्रिष्टुपछन्दाः का कथन हुमा है। 
प्ायणाचा्यं ने भो मन्त्र २ में “तृतीय सवन”, भौर मन्त्र ३ में “माध्यन्दिन 
सवनः" को व्याख्या की है, 

त्वाऽऽरभे त्वा” द्वारा परमेश्वर को कहा है, अतः उपासनामें 
प को “आलम्बन रूप में वणित किया दहै । सूक्त ४७ के मन्त्रम 
“सौधन्वनाः'' दारा प्रणवध्यानी सद्गुरूओों का कथन हुआ है । वे ही सद्गु 
सुक्त ४८ के ब्रह्मचर्याश्चिम में भी अभीष्ट है| । । 


ऋरसुरसि जग॑च्छन्दा अनु त्वाऽऽर॑मे । 
स्वस्ति मा स वहास्य य॒त्तस्योदचि स्वाहां \२॥ 


ह परमेश्वर ! (ऋ भः) उरुभान्त अर्थात्‌ बहुत प्रदीप्त (असि) तु है, 
(जगच्छन्दाः) जगती छन्द वाली ऋचा द्वारा उपासनीय है, (अनु) तद- 
नुसार (त्वा) मृञ्ञे (आरभे) उपासना में मँ ब्रह्मचारी आलम्बन करता हूं । 
(अस्य) स (यज्ञस्य) ब्रह्मचयंरूपी यज्ञ की (उद्चि) भन्तिम ऋचा तक, 
अर्थात्‌ आदित्य काल मे पठनीय ऋचाओं कौ समाप्ति पन्त, ( मा) मक्षे 
(स्वस्ति) कल्याणमां से (सं वह) सम्यक्‌ प्रकार से ले चल । (स्वाहा) 
आदित्य ब्रह्मचयं काल की समाप्ति में यज्ञ मे आहूतियां जगती छन्द के 

मन्घ्रोद्वारार्म करता हूं । 

| ऋभुः = उरभासमानः । यथा “ऋभव उरु भान्तीति वा” (निरुक्त 
११।२।१६; ऋभवः १० )। वसु काल से परमेश्वर मे ध्यानाभ्यास द्रा 
भदित्य काल मे परमेश्वर निज अग्र प्रकाश में प्रकाशित होने लगता है । 
सूक्त ४८ मे, मन्त्र र बौर ३ में तक्रमन्यत्ययप्रतीतहोताहै) छन्दो काक्रम 
हे गायत्री, त्रिष्टुप्‌ जगती । इसी क्रम से इन छन्दो वाले मन्त्रों का क्रम 


||| होना चाहिये | । | 


पृषांसि ्िष्ट्प्न्दा अन त्वाऽऽरंमे । 
स्वस्ति मा संनंहास्य यद्घस्योद्‌चि स्व!ह। ।३॥ 


हे परमेश्वर ! (वृषा) सखो की वर्षा करने वाला (गसि) तुः है, 
(विष्ट्प्‌ छन्दाः) त्रिष्टुप्‌ छन्द वाली च्चा हारा उपासनीय है । (अनु) 


॥ 


||; , ५ (|||, 
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म मे करता | 
तदनुसार (त्वा) तुचे (आरभे) उपासना मे र्मे ब्रह्मचारी आलम्बन क | 
हं ह ४ इस (यज्ञस्य) ब्र्मचर्धहपो यज्ञ की (उद्चि ) अन्तिम चा | 


तक अर्याति शद्रकलि ॐ बध्रे में पठनीय चाभ की समाप्ति तक, ` 


कल्याग मा से (संवह) सम्यक्‌ प्रकार सेने | 
की समाप्ति मे आहृतियां विष्टुप्‌ छन्द के || 


| 
| 
| 


(मा) मृज्ञे (स्वस्ति) 
चल । (स्वाहा) र्दरब्रह्मचय 
मन्त्रों द्वारा करता हट। 
सूक्त ४९ 
(१-३) । गाग्यैः । अग्निः । ९ अनुष्ट्‌ष्‌; २,३' अगतो (३ विराट्‌) 
नहि त॑ अग्ने तन्व[: ऋरूरमानंश पत्यैः । 
कपिश्वभसति तेज॑नं स्वं जरायु गोरिव ॥१॥ | 
अने) हे परमेश्वर अग्नि ! (ते) तेरे (तन्वः) विस्तृत प्रकाशस्वरूप 
की (3 र को (मत्यः) मरणधर्मा" मनुष्य ( नहि ) नही . , 
(जानंश) प्राप्त होता । (कपिः) उदक का पान करने वाले आदित्य सदृशं | 
तेजस्वी परमेश्वर अग्नि, (तेजनम्‌) आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा तेजस्वौ व्यक्तिः | 
को (बभस्ति) निजस्व्प के प्रकाशद्वारा प्रदीप्त अर्थात्‌ प्रकाशित कर | 
देता है, (दव) जैषे (गौः) गौ (जरा) जरायुज वत्स को (बभस्ति) || 
प्रदीप्त अर्थात्‌ प्रकाशित कर देती है। | 
[सूक्त ४९ के तीनो मन्त्र दरू ह । तथापि यथा सम्भव बुदधिग्राह्य 
अथं प्रस्तुत किथे गए ई । मग्न है सर्वाग्रणी परमेश्वर । सूक्त ४८ के | 
मन्ध्ररमें “कऋभु' पद दारा परमेश्वर को ““उर्‌ भासमान अर्थात्‌ प्रकाश | 


वाला कहा है” । प्रकाश के "“उपन'' को व्याख्येय मन्त्र ५ ४. | 
है । सामान्य मनुष्य" प्रकाश के इस उषपन रो प्राप्त नहीं होता । मन || 
अग्नि को ही "कपि" कहा दै । कपिः = कम्‌, उदकम्‌, पिबतीति (सायण) 
दवारा कपि है आदित्य । मन्त्र में भादित्य दवारा परमेश्वराग्नि सु है । 
मन्व म "जरायुः" पद जरायुज "वत्स" अभिप्रेत है । यथा “सृण्येव नभर || 
(ऋ० १०।१०६।६) मन्त्र मे जायु है ““जरावरुजं शरीरम्‌" (निरुक्त १३ । 
१।५) । गौ उत्पन्न वत्स को चाट कर उसके शरोर को प्रदीप्त कर देती | 
है, उज्ज्वल कर देतो है । बभस्ति-=भस भत्संनदोप््याः (जुहोत्यादिः) || 
मन्त्र मे दीप्ति अथं अ्मित्रेतहै ]। | 
१. जीरम्मुक्त ही इय प्रका की तीक्ष्णता को प्राप्त कर सकता हे । | | 

| 

| 
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मेष ईववसंच॒ वि चोवच्यसे यदुतरदराडुष॑रञ्च खाद॑तः। 
शीष्णां त्रिरोष्साप्सों अदय्॑शन ग॑मरित हरितेमिरासा भः ॥२॥ 


हे परमेश्वर ! (मेषः) की (इव) तरहत्ु (व) निश्चय से (सम्‌, 
मच्यसे) सगत होतादहै, (वि च बच्यसे) ओर संगति से विरहित होतादहै, 
(यत्‌) जब कि (उत्तरद्रौ) उक्कृष्ट द्रुम अर्थात्‌ वृक्ष मे (उपरः) मेघ 
(च) मौर तु [आदित्यरूप मे] अर्थात्‌ ` तुम दोनों (खादतः) खाते हो । 
(शीर्ष्णा सिरः) सिर के साथ सिर को, (मप्ससा अप्सः") ख्प के साथसरूप 
को [ उपमित करता हआ ] परमेश्वर (हरितेभिः मासभिः) हरे वृक्षो रूपी 
मृखों इरा (अंशून्‌) रश्मयो को (अर्दयन्‌) हसित ` करता हुमा, चबाता 
हआ (बभस्ति) खाता है । 


[मेष द्वारा मेषराश्षि बरभिप्रेत है । मेषराशि का संगम सूयं के साथ 
चेत्रमासमें होता है, तब वषं का आरम्भ होता दहै, तत्पश्चात्‌ मेष राशि 
का संगम सूयं से रहित हो जाता है, भौर सूर्यं व॒षराशिमे चलाजातादहै। 

वसी प्रकार परमेश्वर का संगम मेष अर्थात्‌ उन्मेषित दारा जगत्‌ के साथ 
पृष्टिकालमें होतादहै। यथा “विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ 
घाता यथापूवेमकल्पयत्‌"” (क्र ० १०।१९०।३) । इस प्रकार उगिमिषित 
जगत्‌ को मेष कहा है। तदनन्तर प्रलय काल मे परमेश्वर का संगम 
मृष्ट जगत्‌ से छट जातादहै, भौर “मेष निमिषित जगत्‌” परमेश्वर कै 
संगम से रहित हो जाता है । 


उत्तरद्री; उत्तर है उत्तरदुम, उत्तरवृक्ष॒(उणा० १।३५, दयानन्द) । 
यह्‌ है ^शरेष्ठवुक्ष,”” ब्रह्माण्ड । ब्रह्माण्ड है अश्वत्थ वृक्ष ) यथा “लश्वत्थे, वो 


१. (१) प्सा यथा “नक्षत्रानि रूपम्‌” (यजु° ३१।२२),परमेश्वर नक्षत्रों 


। के सूपद्रारा निजस्प को उपमित करता हमा । श्रदित्य भी नक्षत्र है। यथा 


“नक्षत्रं सूर्यम्‌” (ऋ० १०।१५६।४)} ; यर्थात्‌ सूयं है नक्र । स्वस्थ भंक्लद्वारा जितने 
नक्षत्र द्युलोक में. दुष्टिगोचर होते है, वे सब सूये ह| ये स्वतः प्रकाशी है । परमेष्वर 
भी तद्वत्‌ स्वतः प्रकाशी है । इसलिये परमेश्वर को “मादित्यवणम्‌” भीकहाहै। 
प्रथा “मादित्यवण, तमसः परस्तात्‌” (यञ्ज ३१५१८) । तथा “नक्षत्राणि सपम्‌" 
भी (यजु ३१।२२) । (२) मपः बपस्‌ = कूपनाम । यथा “पर्स इति रूपनामा- 
्वातेरप्सानीयं मवति” (निरुक्त १।३११२) । प्सा भक्षणे (अदादिः) । 


॥; 
| 


॥ 
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निषदनं पर्णे वौ वसतिष्कृता'” (यजु ३५।४) । ₹स अश्वत ब्रह्माण्ड मं | 
उपर" अर्थात्‌ मेघ (उपरः मेवनाम; निधं ११०) भौर मादित्य, _जल- । 
रूपी अन्न खाते ह । आ्त्य है परमेश्वर का शरीर. जिस में परमेश्वर . | 
बसा हुआ, जपे शरोर में 1 षुसलिये आदित्य द्वारा य | 
आदित्यस्थ परमेश्वर का खाना जसे शरीर द्वाराखानादहैश ४ | 
जीवात्मा का खाना । मतः कहा है “योऽसा वादित्ये पुरुषः ८ | 
नोइम्‌ खं ब्रह्य ।+” (यजरु ४०११७) [उपर अर्थात्‌ मेष, जलरूपी ध | 
खाता ही है, गौर आदित्य भी निज रर्मियों द्वारा जल कापान क | 
रहता दै, यह्‌ है आदित्य का जलाच्च का खाना। | 
शीष्णा शिरः; यथा “शीर्ष्णो यौः समवेत" (यज० ३१ १३). छ त | 
परमेश्वर-पुरुष के काल्पनिक (यजु० ३१।१ २ | कल्पयन्‌ ) ' ५ | | 
दयौः शिरः प्रकट हू दहै । यौः कोब्रह्याण्डका शिरः कहा है । > १ 
मन्त्रम यौः रूपी "शिर" से परमेश्वर-पुरुष के “शिरः” को उपमित 1 | 
है । अप्सा अप्सः = अप्सस्‌ का अथं है रूप। (अप्सः रूपनाम, निघं० ३1७) । ' 


1 
| 
द्यौः अग्नि द्वारा प्रकाशमान दै" इसी प्रकार परमेवर-पुरुष ज्ञानाग्नि ५ | 
प्रकाशमान है । इस प्रकार यौः के अग्निरूपो ल्प द्वारा परमेश्वर-पुरुष क || 


रूप अर्थात्‌ स्वषूप, अर्थात्‌ निज रूप को उपमित किया है। 


यैः, मूखेः । प्रत्ये मानों - 
ह्रितेभिः आसभिः; आसभिः = आस्यः, मुखः । प्रत्येक हरा वृक्ष न || 
परमेश्वर का आस्य दहै, मूख है । हरितेभिः मे बहुवचन ठै, अतः आसाभः | 


ने भी बहुवचन है । प्रत्येक हरा वृक्ष “अंशून्‌” अर्थात्‌ सूयं कौ 1 को | 
लाकर अर्यात्‌ निज स्वरूप मे विलीन कर हरा + रै । वृक्ष, ६ 
स्पत्तियों मे हरापन सूये को रष्पियों के कारण होता दै । यथा अ व षः 
नाम देवता ऋतेनास्ते परीवृता । तस्या रूपेणेमे वक्षा हरिता हरितखनः || 
(अथव ० १२।८।३१), अर्थात्‌ “अविः” सूर्य॑परिवार का र्षक भुय, च 
अर्थात जल के आवरण द्वारा धिरा भा है, उसे सूप ॥ दारा ये वृक्ष हः 
रह, आर हरी लताों को मालाखूप मे धारण क्यिहृए दह, हर क्तौ भ 
व्यापक परमेश्वर मानो हरे वृक्ष कूपी सुखो द्वारा "अशन्‌ =“ त्‌ य॑ 
को रश्मियों को खाता है ' ऋतम्‌ उदकनाम्‌ (निध० १।१ २) ____, 

१. हे जीवो ! जगदीष्वर ने ~ ड जनो { जगदीप्वर ने (अश्वतये)कल वदरा या नशी रस सनित्य संसा 
मँ (वः) तुम लोगों कौ (निषदनम्‌) स्थिति कौ, {पणं} प्त फे तुल्प चंचल जीश्र | 
[शरीर] मे (वः) तुम्हारी (वसतिः) निवास (हृत) ) किया [है] (दयानन्द) ।,|| 


| 
॥|॥1 
॥ 
| 
| 


शा) | ////// ||| / ||| ए | 


नः 
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"“अदेयन्‌ बभस्ति: अदं हिसायाम्‌ (चुरादि.); बभस्तिरत्तिकर्मा 
(निरुक्त ५।१२) । इन शब्दो द्वारा भक्षणक्रिया के प्रक्रम का निर्देश किया 
है 1 भक्षण में भक्ष्यको मुखम डाल कर उसकै स्वरूप को हिसा को जातो 
है, दान्तो द्वारा चतरा कर्‌ उपर केस्वष्प को विकृत किया जाता दहै, 
तत्रश्वात्‌ उपे गले द्वारा उदयं मे पहुंचा दियाजाताहै। यह है भक्षण 
प्रक्रम । परमेश्वर के आस्य हैँ हरे वृक्ष, परमेश्वर इन भास्योंद्रारा 
अशुभो, सूयं को रश्मियों को मानो प्रयम चवाता, ओर उन के स्वरूपो 
को शक्ति में विकृत कर, हरे वृक्षों के शरीरो मे विलोन करलेतादहै। हरे 
वृक्षों के ह्रे पत्ते तो आस्यरूप है, जौर वृक्ष शरोरल्प हँ] 


सुपर्णा वा्॑मक्रतोप ब्रभ्यांखरे छृष्णां इषिरा अनतिषुः । 
नि यन्नियन्त्युप॑रस्य निष्कति पुर रेतो दधिरे सयश्रि॑ः ॥२॥ 


(सुपर्णाः) सुपतनशौल अथवा उत्तमपालक सूर्यं को रर्मियां, (वाचम्‌, 
अक्रत) ध्वनियों को उत्पन्न करतो रँ (उप वि) समोप के द्युलोक मे; 
(कृष्णाः) कृष्णवणे वाली या आकषेण गृण वाली रश्मियां (इष्रिराः) 
गतिशोल हुई (आषरे) अन्तरिक्न मे (अनतिधुः) नाच करती दैँ। सूर्य 
रष्मियां (यत्‌ ~यदा/ जब (नियन्ति) नोचे भरमि तफ़ नियम से पहुंवती 
है, तब (उपरस्य) मेव के (निष्कृतिम्‌) निर्माण को करता है, (सूयेश्रितः) 
सरथं मे आश्रय पाई हई रष्मियां (पुरु रेनः) बहुत शक्ति को, या बहुत 
जल को (दधिरे) धारण करती है । 


[ सुपर्णाः ~< सुपतना आदित्यरश्मयः ! निरुक्त ३।२।१२; तया ४।१।२) । 
तथा सु+-पु पालने (जृहोत्यादिः)। वाचमक्रत = र्मियां “अत्तिगति” शील 
होती है, ये ८ भिनिटों मे लगभग १० करोड मीलकेवेग से गति करती 
है । द्युलोक के तथा अन्तरिक्ष के पदार्थो के साथ टकराकर ये शब्द करतौ 
है । दिन्यश्चोश्र सम्पन्न योगियोँ को ये शब्द सुनाई देते है। (च्रोघ्रा- 


` „+ काशयो; सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌; योग २।४१) । 


आरे -आ +-खनु अवदारणे (भ्वादिः, +डरः (डरो वक्तव्यः, वातिक, 
अष्टा > २।४।८०) । आखर है अन्तरिक्ष, आखर सव ओर खृदाहुभासा 
स्थानहै। अन्तरिक्ष काभी अथं बोच- :-खुदा हुआ । अन्तरि+क्षनु 


१२९ 
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१४।२।७१) ! मन्व मे अतिशयोक्ति दै चूर के सम्बन्ध मे। तदेम्‌ तदं 
हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । छिन्तम्‌ = छिदिर्‌ द्ेघीकरणे (रुधादिः) | 
तद॑ है पत॑ङ्ग है जभ्य हा उपक्वस । | 
व्रसेव सं स्थित हषिरन॑दन्त इमान्‌ यवानरदिंसन्तो अपौदिंत ॥२॥ 


| हिसायाम्‌ + डः। अनतिषुः= जैसे वेगवती नदी की, तथा समुद्रकीतरङ्ख ¦ 
| उषछठलती हुई" उपर-नीचे होती हई प्रवाहित होती हुई › बहती हई नाचती || 
। सी प्रतीत होती है, वेसे भत्िवेग से चलती हई सूर्यं रष्मियां भी तरङ्ग | 

| मे तर्त हई नाचतो सीह! ये रश्मियां मेघका निर्माण करती रहै, || | 
| समद्रादिसे जल का आकषं करके 1 ये रप्मियां जव स्थूलपदाथं के साय ` 


टकराती है तव प्रकाशमयी हो जाती हैँ । रेतः उदकनाम (निघं० १।१२), 
तथा वीं शक्ति, वीयंवान्‌ पुरुष ही शक्ति वाला होता है । उपरः मेघनाम 
(निघं० १।१०) ]। 
| सक्तं ५० 
(१-३) । अथर्वा (अभयकामः) । माश्विनम्‌ । १ विराड्‌ जगती; 
२, ३ पश्यापक्तिः । 
हृतं तरद स॑गर्मासुम॑श्विना छिन्तं शिरो अपिं पृष्टीः शरुणीतम्‌ । 
यवान्नेद दानपि नष्तं मुखमथाभ॑यं कृणुतं धान्या |य ॥१॥ 
(अश्विनौ) हे दो अश्वियो ! (तदम्‌) धान्य की हिसा करने वाले, 
(समद्कुम्‌) शीध्रं भाग जाने वाले (माखुम्‌) चृहे को (हतम्‌) मारो, 


(है) हे (तदं) हिसक ! (है) हे (पतङ्ख)पतङ्खं के सदश शोध्रगतिक ! 
(जभ्य) हस्य ! (हा -दै। हे (उपक्वस -उप + कु अस) ओ ! लगभग 
कुत्सित गति अर्थात्‌ चाल वाले आखु ! चूटै { (हविः)हवि को (अनदन्तः) 
न खाते हृए (इमान्‌ यवान्‌) इन जौँ कौ (अहिसन्तः) हिसा न करते हए 
(अपोदित) अपगत हो जाजा भाग जाओ। (ब्रह्म इव हविः) ब्रह्म के 
सदश यज्ञियहविः अथ (भसंस्यितम्‌) अनष्वर है [तुक्च द्वारा खाया नहीं 
जा सकता, अतः सुरक्षित है ] । तद, पतङ्गं आदि में जात्येकवचन है । 
उपक्वस मे "अस का अथे है, "गति (स्वादिः)। अथवा श्रय 
सन्ननाम'” (निषं० २७); अर्थात्‌ जपे हमारा खाद्य-भरन्न सुरित है, 
वैसे यज्ञयो्य हविः अन्न भी सुरक्षित दै इसे आखु खा नहीं सकता । 


[अभिप्राय यह प्रतीत होता दै ङि जत्र नया अन्न, कृषि से प्राप्त हा, 


तव इस के दो विभाग कर “नवसस्येष्टि"” तथा अन्य यज्ञो के लिधे एक 
विभाग अलग रब लेना चाहिये, ओौर खाद्य अन्न का विभाग उससे 
अलग ' पतङ्खं = पतन्‌ गच्छतीति, जो उड़ता हुंजा जाता है, पतङ्गा | । 


त पत॒ वधापते वृष्टेजम्भा आ श्रुणोत मे । 
य आंरण्याव्य द्रा ये के च स्थ व्य|[्ररास्तान्त्सवन्‌ जम्भयामसि ॥२ 


(त्दपिते) टे हिसक [आखओं] के पति ! (वर्घांपते) हे आक्षप 
योग्य, निन्दनीय, गतियो वालों के पति ! (तुष्टजम्भाः) है तीक्ष्णदाढ़ा 
वालो ! तुम (मे) मेरे वचन कफो (आणशुणोत) सुनो कि (ये) जा 
(आरण्याः) अरण्यवर्ती (व्यद्रराः) विविध अन्नो के खाने वाले, (च) 
ओर (ये, के) जो कोई (व्यद्राः) ग्रामवतीं हृए्‌ वित्िव्र अन्नां के खाने 
वाले (स्थ) तुम हा, (तान्‌, सर्वान्‌) उन सब का (जम्मवामसि) हम 
नाश करते है । [वघांपतेवघ्‌ (क्विप्‌, कतरि, षष्ठी बहुवचन) । 
वचि गत्याक्षेपे (भ्वादिः) । 


॥|॥ (शृणीतम्‌) कुचल डालो 1 ताकि (यवान्‌) जौ को (न, इत्‌, अदान्‌) न खाएं | 
1 (अपि नह्यतम, मुखम्‌) मूष को भी बान्ध दो, (अथ) तदनन्तर (धान्याय) | 
| धान्य के लिये (अभयम्‌ कृणुतम्‌) अभय प्रदान करो । 


[अस्विनौ=सायणने दो अश्विनौ! को देवौ माना है । क्या देव आए 


चूहै को मारने ओर वान्धने के लिये सघ्वद्ध रहंगे । अश्विनौ से अभिप्राय 
दै गृहवासी पति-ओौर-पत्नी । 1 निरुक्त के अनुसार अग्विनोौ है “यावा- 
पथिन्यौ" (निरुक्तं १२।१।१), ओर चयावापृथिनव्यौ हँ विवाहित पति-पत्नी । 


यथा “द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ । ताविह संभवाव प्रजामाजनयावहै" (अथवं० त्र 


१. तथा अश्विनौ “ुण्यकृतौ राजानौ” (निरुक्त १२।१।१) । राजानौ == | 


| 
। 


| राजा ओर राजपत्नी, तथा राजा भौर प्रधानमन्त्री । पुण्यकृतौ राजानौ, प्रजा गौर 

ह | ' प्रजा की सम्पत्ति की रक्षा निःस्वाथं भावना से करते द । राष्ट का धान्य, जिस 
|` 
| ` 


| 

। (शिरः छिन्तम्‌) सिर को काट डालो, (अपि पृष्टोः) पसलियोंकोभी | 
| | 

| | ॥ 

| 


| 


पर किप्रजा का जीवन अवलम्बित है उसकी रक्षा, महापृुण्यका कामहै।ये 
अधिविनी डस आदि का विनाश कर प्रजा को जीवित रखते हैँ । । 


| 


~~ ~, .---------------- छ ----- ---------------------------- 


|. ॥711711711171711711770////||/॥/|||/||//||/|/|/||||||||||| 
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- तथा 

इन तीनों मन्त्रो में प्रायः आखुभों का वणन है । आखु = “विभवे सति 
नेवात्ति न ददाति जुहोति च तमाह राखुः” (आप्टे) तथा “र्था” अर्थात्‌ 
चोर (आष्टे) । अर्थात्‌ धन के होते जोन खाता, न दान करता,न यज्ञ 


करता, उसे आख कहते हैँ । एसे व्यक्तियों को धान्य के खाने से वञ्चित | 
कर भूवे मार देना चाहिये । ये चाहे अरण्यवासी हों, या प्रामवासी || 


हो, इन्हें मन्त्रोक्त दण्ड देने चाहिये, तथा सामाजिक जोवन से पृथक्‌ कर 
देना चाहिये (अपोदित मन्त्र २) । एसे व्यक्तिचोर है, समाजके धनको 
चुराकर विभवशालीहृएरह। इन्द चोरों को दण्ड देना ही चाहिये। 
मन्त्राथे एसे हीः भआखुभो तथा चोरों के सम्बन्ध मे सार्थक प्रतीत होते ह) 
पुरुष-भाचमों के सम्बन्ध मे. कहा, है “एष ते शद्रभाग आखुस्ते पशुः" 
(यजुः ३।५७), अर्थात्‌ पुरुष-आखु, रुद्र रूप प्ररमेष्वर का भागरै ओर 
उसका पश्च है । तभी उस पश्च के लिये इन मन्प्रौ मे कठोर दण्ड का विधान 
हुआ है । इसी प्रकार यज्ञ न करनेवाले को गीता मे भी स्तेन अर्थात्‌ 
चोर कहा है । यथा “इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भक्त स्तेन एव सः" (प्र० ३। श्लो० १२) | । 


सूक्त ५१. 
(१-३) 1 शंतातिः । आपः, वरणः । च्िष्ट्म्‌; १ गायत्री; ३ जगती । 
वायोः पृतः पवित्रेण प्रत्यदः सोमो अति दरतः । 
हन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१॥ 


(वायोः, पवित्रेण) वायुरूप पविश्रता के साधन दवारा (पूतः) पवित्र 
हुभा, ( अति दरतः) अतिद्रवित (सोमः) वीर्यं (प्रत्यङ्‌) प्रत्येक भङ्खमें 
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सोम अतिद्रवित हुभा रक्त मे विलीन रहता दै, भौर रक्त क्रे साथ प्रत्येक 
भङ्खमे गति करताद्‌ स्थूल रूप य प्रकट हना साम शरोर ह 
हौ जाता है, शरोर में ठहर नहीं सकता । इछ है जीवात्मा । यथा द्रि 
मिन्द्रलिङ्खम्‌'" (अष्टा० ५।२।६३) । शरोर रथ में सोम, इन्द्र कन्न 
के साथजृता हुआ, शरीर रथ का संचालन कर्ता है । वोय के अभाव 
शरीर रथ का संचालन नहीं हो सक्ता । यूज्यः का अथं है जुता हमा, च 
कि "योग्यः" । अन्यथा मन्त्र मे "योग्यः" पद ही पठित होता। “सखा 
द्वारा शरोर के सम्यक्तथा संचालन में “सोम ओर दन्द्र” मं पारस्परिक 
सहयोग ओौर सांमनस्य सुचित किया है | । 


आपं अस्मान्‌ मातरः सुदयन्तु पृतेनं नो पृतप्वः| पुनन्तु । 
विद्व हि रमं भवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 


(मातरः) माताओं की तरह (आपः) जल (अस्मान्‌) हमे (सुदयन्तु) 
्रक्षालित करे, शुद्ध करे । (घृतप्वः) घृत की तरह पवित्र करने वाले (नः) 
हमे (तेन) घृत सदृश जल द्वारा (पुनन्तु) पवित्र करें । (देवीः) दिव्य 
गणो वाले जल , विश्वम्‌, रिभ्रम्‌) सब पापको ( प्रवहन्ति) प्रवाहित छ कर 
देते हँ । (कशचिः) णद्ध तथा (पूतः) पवित्र हआ, (आभ्यः) इन ज से 
(उद्‌ इत्‌) उठ कर (भा एमि) म आता हू । | 

[ “मातरः'' मातां जसे निजबच्चो के मलों को धोकर उन्हं शुध करती 
है, बेसे जल हमारे मलों को क्षारित कर हमे शुद्ध करं । ये मल पाप 
जन्य चित्तनिष्ठ संस्कार तथा तज्जन्य शारीरिक ओर मानसिकं रोग । 


मन्त्र म प्रतिदिन स्नान या जल चिकित्सा का वणेन दहै । यह्‌ जल 
तीन प्रकारका है। (१) भूमिष्ठ, जिस मे कि भौमतत्तव मिले रहते हैँ । 


गति करता है । यह्‌ (इन्द्रस्य) जीवात्मा का (यूज्यः) साथ जुता (सखा) 


: ||| मिघ्र न्न प्रति त्ये 1 मे | 
| | मृ क्षरणे (जुहोत्यादिः), यह भौमजल को अपेक्षा शद होता दै । 
| | 


[ “वायोः पविव्ेण मे षष्टी विभक्ति विकल्पे दहै । यथा “न्द्‌ । ३) तीसरा है प्रवादित नदौ जल, जिस भें बैठ कर जल चिकित्सा करने 


ज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः” (योग १६) । सोमः =सु [षु] प्रसवे | 
(भ्वादिः) + मन्‌ (प्रत्यय, उणा० १।१४०) । अतः सुमन्‌ ` ऽलााला(वीय) | | 
| देवो (अथरव० १४।१।३-५) मत्त भाष्य । सोम॒ (वीये) का सम्बन्ध || 
|| ¦ वायु के साथहे यथा “वायूः सोमस्य रक्षिता (अथव० १४।१।४); प्राणा- | 
| ¦ ` याम सम्बन्धी वायु सोम (वीये)की रक्षाकरतीदै। रक्तमे सुरक्षित हुभा , 


से शारीरिक मल साथ-साथ प्रवाहित होता रहता है, जब कि टबके जल 
मे जल चिकित्सा करने से शारोरिक मल जलमें ही मिला रहता है। 


सूदयन्तु =षुद क्षरणे (भ्वादिः), णिचूगर्भित प्रयोग । घृतेन = घुतम्‌ 
उदकनाम (निघं० १।१२) । घृतप्वः = घृत (उदक) + पूडः पवने (भ्वादिः) 


|| (२) दूसरा है वर्पाजल जिसे कि “वृत” सदृश पवित्र या क्षरित कहा दै 


ति 11111110] |/||//|||||| ||| || | 


| 1 (4 
||| 


| 
॥ | 
। ||| 
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यजु० ४।२ मे भौ “घृतप्वः पाठ दहै । मन्म “शुचि"' द्वारा मानसिक || 


मौर “पूत” द्वारा शारीरिक शुद्धि का कथन हमा है | । 
यत्‌ कि चेदं ज॑रुण देव्ये जनैऽमि द्रोहं मनुष्या शचर॑निति । 


अचित्त्या चेत्‌ तव धमां युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः।३॥ । 


(वरुण) हे पापनिवारक परमेश्वर ! (मनुष्याः) मनुष्य (देग्ये जने) 


देव कोटिके जनों के प्रति (यत्‌ किच) जो कुछ (इदम्‌) यह (अभि- | 


द्रोहम्‌ ) द्रोह (चरन्ति) करते है, तथा (अचित्त्या) भूल के कारण (चेत्‌) 
यदि (तव) है वरूण ! तुक्च दारा निदिष्ट (धर्मा =धर्माणि) धर्मकर्म का 
(युयोपिम) हम ने उल्लंघन किया दै, तो (देव) है देव ! (तस्मात्‌ एनसः) 
उस पापसे (नः) हमे (मा) न (रीरिषः) हसित कर । 

[हम मनुष्यो द्वारा किसी भी देवकोटि के जनके प्रति कयि द्रोह से; 
तथा भूल के कारण स्वयं ज्ञानियों द्वारा हुए सक्कर्मो के उल्लंघन से, 
परमेष्वर से क्षमा चाहते हँ । यह मानुष स्वभावहोदै। बेदमे वरण को 
“अपामधिपति"" भी कहा है (अथवे० ५ २४।४) । अतः (आपः प्रकरण 
मे वरुण नाम से परमेश्वर तथा आपः दोनों का कयन क्रिधा है|, 


काण्ड ६, अनुवाक ५ सम्पण 


70701 ॥/ ||| |//||///|//||||||/॥||||/|||॥|||//|//|||| ||||||| ||| | 


प्रनुवाकं € 


सूत ५२ 
(१-३) । भागलिः । मन्त्रोक्त देवताः ! अनुष्ट्‌म्‌ । 


उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि नियुत्‌ । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ।॥१॥ 


(रक्षांसि) अन्धकार, घोर, रोगजनक कीटाणुमों भादि की (निज्वेत्‌) 
नितरां हिसा करता हृभा (सूयः) सवं प्रेरक सूयं (पुरः) पूवं दिशा में 
(दिवः) द्युलोक के प्रकाशित प्रदेश से (उत्‌ एति) उदित होतादहै। 
(आदित्यः) बह आदित्य (विश्वदष्टः) सव द्वारा दृष्टिगोचर हुआ है, 
ओर (पवतेभ्यः) पर्वतौ से उदित होता है, भौर (अदृष्टहा) अदुष्ट 
क्रिमियो का हनन करताहै। 

[सूयं पवंतीय प्रदेशो मे परवतो से, तथा तद्धि प्रदेशों भँ प्रकाशित 
दयभागों से उदित होता है । उदित होनेसेपूर्व सौरप्रभासे पूवंकाभाग 
प्रकाशित हो जाता है । सूर्यं कौ उदय काल की, तथा सायंकाल को, लाल 
रश्मियां रोग कीटाणुओं [क्रिमियों ] का हनन कर्ती र (अथवं० २।३२।१)। 
अदृष्टहा (अथव ० २।३१।२) । निजूवेत्‌ = जुर्वी हिसायाम्‌ (सायण) | । 

नि गावो गोष्टे असदन्‌ निमृगासों अविक्षत । 
नयु यों नदीनां न्यं श्टृम्टा भिप्सत ॥२॥ 

(गावः) सूयं की रश्मियां (गोष्ठे) रश्मियों के स्थान सूर्यम (नि 

असदन्‌) नितरां स्थित हो गई है, (मुगासः) स्थान का अन्वेषण करने वाली 


रषिमियो ने (नि) नितरां (अविक्षत) निज स्थान में प्रवेश पा लिया है। 
(नदीनाम्‌) स्तुति करने वाली प्रनाओों की (ऊर्मयः) प्रातः कालीन स्तुति 


तरङ्धों ने {नि) नितरां (भलिप्सतः) प्रापणीय परमेश्वर को प्राप्त करना 


१. लब्ध" एेच्छन्‌ (सायण) } 


॥।|||' 
॥ ध 
| 
॥ 
| 

॥ 
||| 
॥||| 
| 
| 


९६ 


चाहा है, (अदृष्टाः) तथा अदुष्ट अर्थात्‌ भावोकाल मं होने वाली प्रातः ` 


कालीन स्तुति तरङ्ग भी परमेश्वर को स्तुति काल में पाती रहेगी । 


[मृगास; मृगाणां मा्गणकमेणामादित्यरष्मौनाम्‌ (निरुक्त १३१४) । , 
२८१) 1 ७२ (१४), निरुक्त अतिस्तुति प्रकरण । गावः = "सवं रश्मयो ||| 
गाव उच्यन्ते। तावां वास्तूनि उश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्खा || 
अयासः” (ऋ० १।१५४।६) (निरुक्त २।२।८) । “मृगासः दवारा उन || 
रश्मयो का कथन हु है जो कि प्रवेश के लिये स्थान का अभी अन्वेषण || 


। । 
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कर रहीं थीं । ये भावी काल कौ अर्थात्‌ जने वले दिनोंकौ रस्मि्यां है, || 


उनके सम्बन्ध मे भी सन्तोष प्रकट किया है कि “उन्होने भी नितरां निज / || 


स्यान में प्रवेश पा लिया है" । इस प्रकार को विचित्र उक्तियांवेदोमे पाई 
जातो हैं । गोष्ठे =गौः (सूयं रक्मियां)+ष्ठ (उन कौ स्थिति कास्थान 
सूयं) ! नदीनाम्‌; "नदः स्तोतृनाम” (नितं ° ३।१६) । “नदी ' पद “नदः 
का स्व्रीलिङ्खीखूपदहै, जो किस्वीलिङ्खी स्तोताओंका निर्देगक है। अतः 
भप्रजा" अर्थं किया है । “ऊर्मयः स्तुति तरङ्खं है एतर्थं देखो यजु° 
(१७।६३,६६) । मृगाणाम्‌ =मृग अन्वेषणे (चुरादिः) । मन्त्र म उदितहो 
गए सूर्यके सम-काल कौ घटनाओं का कथन कियाहै]। 


आयुदैदं विपश्चितं श्रुतां कण्व॑स्य वीरुधं । 
आम।रिषं विश्वमेषनीपस्यादृष्टान्‌ नि शंपयत्‌ ॥ ३॥ 


(आयुदेदम्‌) पूणं जायुः प्रद, (विपश्चितम्‌) मेधा का चयन करने वालो 
(श्रताम्‌) श्रुति अर्थात्‌ वेद मे सुनी गई, कथित हुई. (कण्वस्य) कण्व 
नामक रोग कीटाणु सम्बन्धी. (वीस्धम) लता को, (विष्वभेषजीम्‌) 
जो फि सब प्रकारकेरोगों को अषधरूपदै उसको (आ भारिषम्‌, मँ 
लाया हं, (अस्य) जो कि इस. रोगी के (बद्ष्टान्‌) अदृष्ट अर्थात्‌ अति 
सक्षम क्रिमियों को (नि शमयत्‌। नित्तरां शान्त कर देगो । | 


[कण्व है कण्व सदृश गोल ओर चक्षु के अगोत्र क्रिमि अर्थात्‌ रोग 
जनक कीटाणु । ओौषध को कण्व जम्भणी भो कहा है, अर्थात्‌ कण्व का 


विनाश करने वाली (मथर्वं० २।२५।१) । अथवे० २।२५।१ मे इसे 


““पुष्निपर्णी' कटा है । विपः मेधाविनाम (निघं° ३।१५) | । 


|||. ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0१ 11|| 
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सृक्त ५३ 
(१-३) । बहच्छुकः । नानादेवताः । त्रिष्टुभ्‌; १ जगतो । 
योश्च॑ म इदं पृथिवी च प्रचैतसौ शुक्रो बृहन्‌ दश्चिणया पिपत । 
अनु स्वपा चिकितां सोमो अभिवरयुनैः पातु सविता मग॑श्च ॥१॥ 


(प्रचेतसौ) प्रकृष्ट चेतना देने वाले (यौः च पृथिवी च) द्युलोक ओर 
पृथिवी लोक \मे) मृक्षे (इदम्‌) यहं [प्रचेतन्य | प्रदान करे, (बृहन्‌ शुक्रः) 


बड़ा सूयं (दक्षिणया) वृद्धि हारा (पिपतु) मेरा पालन करर; (स्वधा) 


अन्न (अनु चिकिताम्‌) निरन्तर ज्ञानप्रद हो, (सोमः, अग्निःः वायुः, 
सविता, च भगः) चन्द्रमा, अग्नि, वायु, सविता, भौर उदीयमान सूय, 
[इन में से प्रत्येक | (नः पातु) हमारी र्ना करे। 


[ दक्षिणया = दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः) । स्वधा अन्ननाम (निषं० २७), 
सात्विक अन्न ज्ञानप्रद होता है, राजस चञ्चलताप्रद ओर तामस शारी- 
रिक बल्रद । शुक्रः = प्रदीप्त सूयं; सविता प्रत्यग्र उदित सूर्य; भगः 
अनुदित परन्तु उदोयमान सूयं (निरुक्त) । परमेष्वरसे प्राथेना की गई 
हैकिये सब हमारा पालन करे|। 


पुन॑ः माणः पुनरात्मा न एतु पुनश्चमुः पुनरन रतु । 
वैश्वानरो नो अदंग्धस्तनुपा अन्तरतष्ठाति दुरितानि विष्वा ॥२॥ 


(पुनः) फिर (प्राणः) प्राण, (पुनः) फिर (आत्मा) आत्मा (नः) हमे 
(एतु) प्राप्त हो; (पुनः) फिर (चक्षुः) चक्षुः, (पुनः) फिर (अभु) अभु 
(नः) हमें (रतु) प्राप्त हो; (वेश्वानरः) सब नर-नारियों का हितकारी 
(अदन्धः) अहिसित तथा (तनूपाः) ततन्‌ का रक्षक परमेश्वर या शारीरिक 
अग्नि (विश्वा दुरितानि ) सब दृष्फलों का निवारण करता हुआ (नः अन्तः) 
हमारे भीतर अर्थात्‌ शरीर मे (तिष्ठाति) स्थित रहै । 


[ मन्त्र मे पुनर्जन्म के लिये इच्छा प्रकट की गई है। प्राण है श्वास- 
रष्वास, ओर भसुहै शरीर ओर शरीराङ्खों मे संचारी प्राण] । 


४1 
४. 


|| 
ः 


शय सथवेवेद-भाष्य॒का० ६ ' अनु° ६। सू० ५४ || 


सं वचैसा पय॑सा सां तनृभिरन्महि मन॑सा सं शिषेन॑ । | 
त्वष्टा नो अनर वरीयः कृणोतयुं नो माष्ट तन्वो र यद्‌ पिरिष्टम्‌ ॥३| 
(वचसा) शारीरिक कान्ति भौर (पयसा) माता के दूध के (सम्‌, | | 
अगन्महि) साथ हम संगत हए है, (तनूभिः) स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण ॑ 
तनुम, अथवा तन्‌ के सर्वाङ्गो के साथ (सम्‌) हम संगत हुए ह, (शिवेन, || 
मनसा) शिव संकल्पां वाले मन के साथ (सम्‌) हम संगत हए है।। 
(त्वष्टा) कारीगर अर्थात्‌ जगत्‌ का घड़ने वाला परमेश्वर (अत्र) ईइस | 
नवजीवन म (वरीयः) उरुतम उदेश्य (कृणोतु) सफल करे, तथा (तन्वः) 
तन्‌ सम्बन्धी (नः) हमारा (यद्‌) जो (विरिष्टम्‌) क्षतविक्षत है उसे || 
(अनुमाष्टु ) अनुकूल रूप में शुद्ध करे, ठीक करे । | 
[पुनर्जन्म हो जाने पर यह प्राना परमेश्वर से की गई है । उरुतम ||| 
उदेश्य है, मोक्ष प्राप्ति] । ¦ 


सूक्तं *४ 


इदं तद्‌ युज उत्तरमिन््रं म्माम्यष्टये । 
अस्य क्षत्र भियं मर्ह वृष्ठिरिंव वधया वणम्‌ ॥१॥ 
(उत्तरम्‌) सर्वोत्कृष्ट (इन्द्रम्‌) इस पुरुष को सन्राट्‌ रूप मे (इदम्‌, || 


तत्‌) यह्‌ रै (युजे) अर्थात्‌ सास्राज्य-शकट की धुरा मे युक्तः करता हु, || १ 


जोतता हूं, (अष्टये) फल की प्राप्ति के लिये (सुम्भामि) से माला || 


भादि द्वारा मँ सुशोभित करता हूं । हे परमेष्वर ! (अस्य) इसके (क्षत्रम्‌) ||| | 


क्षतोंसे प्राण करनेके वल को तथा (महीम्‌) महती (श्रियम्‌) सम्पत्ति || 
को (वधय) तू बढ़ा, (इव) जैसे (वृष्टिः) वर्षां (तृणम्‌) घास को|| 
बढती है । | 


[ उक्कृष्ट-पुरुष को सम्राट्‌ वनाने के लिये पुरोहितः का कथन मन्त्र ||| 


| | कां० ६ अनु० ६ । सू० ५५ अथवेवेद-भाष्य ९€ 


अस्‌ गतिदीप्त्यादानेषु, भष्‌ इत्येके; फलादान अथं अरभित्रेत दे । अशूङ्‌ 
व्याप्तौ (सायण) |] । 

ञस्य क्षश्रम॑प्रीषोमावस्मे धारयतं रयिम्‌ । 

हमं रष्टस्या मवर्ग एणं युज उर्तरम्‌ ॥२॥ 
| (मग्नीषोमौ) दै अग्रणी प्रघानमन्त्िन्‌ ! तथा दै सेनाध्यक्न ! (अस्मे) 
इस सम्राट्‌ के लिये (क्षत्रम्‌) क्षात्रबल को, तथा (अस्मे) इसके लिये 
(रयिम्‌) धन को (धारयतम्‌) सम्बृष्ट करो। (रष्टृप्य) रष्टर्‌ कौ 
(अभीवरगे) चारों मोर कौ परिधि मे (इमम्‌) इसे (उत्तरम्‌) सर्वो्कृष्ट 


करता हूं, जोतता हूं । 
[अग्नितो रयि द्वारा पृष्ट करेगा, मौर सोमक्ष(त्रबत द्वारा । अग्नि 


है अग्रणीः (निरुक्त ७1४।१४), तथा सौम है सेनाध्यक्ष (यजु १७।४० ) । 
अग्नीषोमौ = उभयपद द्विवचन । वेदिक प्रथा | । | 
सवंनधुश्चासंबन्धुश्च यो अस्मां अ॑भिदासंति । 
सई तं रन्धयामसि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥२॥ 

(सबन्घुः च असबन्धुः च) सम्बन्धी ओर न सम्बन्धी (यः) जौभो 
(अस्मान्‌) हमे (अभिदासति) उपक्षीण करता, या दास बनाता है, (तम्‌, 
सर्वम्‌) उस सब को (मे) मेरे (सुन्वते) राज्याभिषेक करने वाले, (यज- 
मानाय) यज्ञ कर रहे सम्राट्‌ के लिये, (रन्धयामसि) हम सब मिल कर 
उसे उसके वशम करते ह) 

[ रन्धयामसि -- रध्यतिवशगमने (निरुक्त ६।३२) । हम सब = प्रधन- 
मन्त्री, सेनाध्यक्ष, पुरोहित तथा प्रजा । मे = राज्य पुरोहित का कथनदहे। 
सुन्वते = घुञ्‌ अभिषवे (स्वादिः) । अभिदासति -दसु उपक्षवे (दिवादिः) |। 


घक्तं ५१५ 
(१-३) । ब्रह्मा । १ वैश्वदेवो जगती; २,३ रोौग्रियो । २ त्रिष्टुभ्‌; ३ जगती । 


ये पन्थानो ब्भ देवयानं अन्तरा श्याव पृथिवी संचरन्ति । 


| 
| 
| 
| 
(१-३) । ब्रह्य । मग्निः, सोमः। अनुष्टुभ्‌ । | | 
| 
| 
| 
| 
॥ 
मे हु है । "दम्‌, तत्‌" ये दो पद वाक्यालंकार शूप मेह । अष्टये =, 
| 

| 


तेषामञ्यानि यतमो षहांति तस्मै पा देवा परं धत्ते सर्वे ॥१॥ 


२. सच्राट्‌ या साज्राज्य का पुरोहित । ॥॥ १. अथवा नियुक्त । 


| ३. राज्याभिषेकं कौ विधि द्वारा (यञ्जु° १०।१-३४) । 


| 
(कृणुतम्‌) करो, एतदर्थं (युजे) मेँ पुरोहित इसे राष्ट्रकौ धुरा में युक्त 


| 
| 
| 
। 
1१|| १. इन्द्रश्च सम्राड वसुणए्च राजा ( यजु ° ८।३७} । 


||| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ||| 
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(बहवः) नाना, (देवयानाः) व्यापारियों के जाने-आने के (पन्थानः) || 
माग, (ये) जो (द्यावापृथिवी अन्तरा, चुलोक गौर पृथिवी के मध्यमे || 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष मे (सं चरम्ति) सम्यक्तया चाल है, (तेषाम्‌) उनमें से || 
(यतमः) जो मार्गं (जज्यानिम्‌) वयोहानि के अभाव को लक्ष्य करके || 
(वहाति) ले चलता है, (तस्मे) उस माग के लिये (देवाः) हे व्यापारियों ! || 
(सवे) तुम सव । इह) इस राज्य मे (मा) मक्षे (परिधत्त) [मागं के] || 


परिज्ञान हारा परिपुष्ट करो । 


आदि (दिवादिः); व्यवहार है व्यापार; व्यापारियों के यान अर्थात्‌ जाने- | 
भने के मागे ह, पन्थानः, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के मार्गं) नया व्यापारी, 


व्यापार के निमित्त, अन्तरिक्षीय सुरक्षित मार्गो के परिज्ञान की प्रार्थना 


करता है । इस सम्बन्ध में देखो (अथर्व० ३।१५।१-२), जिन मे कि इन्द्र- ¦ 


वणिक्‌, व्यापार निमित्त, अन्तरिक्ष मार्गे से वस्तुक्रय करके धनार्जन चाहता 


हे । अज्यानिम्‌ अ~+ज्या, वयोहानौ (क्रचादिः) जीवन रक्षा । वहाति ` 


== वह्‌ प्रापणे (भ्वादिः) लेट्‌ लकार में “भाट्‌“] । 


ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षाः सिते नों दधात । 
आनो गोषु मजता प्रजायां निवात ष्ट न॑ः क्षरणे स्याम ॥२॥ 


(ग्रीष्मः) ग्रीप्म ऋतु, (हेमन्तः) हेमन्त ऋतु, (शिशिःः) शिशिर 
ऋतु, (वसन्तः) वसन्त ऋतु, (शरद्‌) शरद ऋतु, (वर्षाः) वर्षा ऋतुरहै, 
[इन ऋतुओं म ] [हे देवाः (मन्त्र १) ] हे दिव्य व्यापारियों ! (नः) हमें 
(स्विते सु, इते) सुगमता से अभीष्ट फल की प्राप्ति के निमित्त (दधात) 
हमें धारित-पोषित करो । (नः) हमें (गोषु, प्रजायाम्‌) गौमों ओर 
सन्तानो मे तुम (आ भजत) पूणेतया भागी वनाओ, तथा (निवाते) 
शंञ्ावात आदिसे रहति अन्तरिक्ष मेँ (वः इत्‌) तुम्हारे ही (शरणे) 
आश्रयमें (स्याम) हमद्ें। 


[वागयानों द्वारा अन्तरिक्षीय नव व्यापारी, सिद्ध व्यापारियों के प्रति 
कहते ह कि तुम हमें अपना आश्वय प्रदान करो, ताकि हम सुगमता से, 
व्यापार हारा अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति कर सके । मन्ध (१) से देवाः" 
पद की अनुवृत्ति मन्व (२) की व्याख्या मे आवश्यक प्रतीत होती है। 
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स्विते ` सु+-इण्‌ गतौ + क्त, सप्तम्येकवचन । गति प्राप्त्यरथक है । अभीष्ट 
फल है धन प्राप्ति । शरणम्‌ ~ आश्रय । शिन्‌ सेवायाम्‌ (भ्वादिः) | । 


इदावत्सरायं परिवत्सराय संवत्स॒राय॑ कृणत बहसम॑ः । 
तेषां वयं संमतौ यश्तियानामपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥र॥ 

(इदावत्सराय) चन्द्रमा के लिये, (परिवत्सराय) आदित्य के लिये, 
(संवत्सराय) अग्नि के लिये (वृहत्‌) बहुत (नमः) अश्राहुतियां (कृणुत, 
करो, प्रदान करो । (तेषाम्‌) उन (यज्ञियानाम्‌) यज्ञयोग्य के सम्बन्धी 
(सुमती) सुमति मे (वयम्‌, स्याम) हम हो, ओौर (भद्रे) सुखप्रद तथा 
कल्याणमय (सौमनसे) उत्तम-मानसिक प्रसन्नता में (अपि) भी हों \ 

[ “अग्निर्वाव संवत्सरः, आदित्यः परिवत्सरः, चन्द्रमा इदावत्सरः, 
वायुरनुवत्सरः” (तै० ब्रा० १।४।१०।१) । वत्सर का अथं है “वष”, यथा 
“वसन्त्यस्मिश्चिति वत्सरः" वर्षो वा" (उणा० ३।७१) । 

अग्नि, चन्द्रमा, आदित्य, वाथु, सृखपुवेक वास के लिये हो सक, इस 
उश से अग्नि मे बहुतायत मे अन्नादि की अहुतियां होनी चाहिये । 
नमः अन्ननाम (निघं० २।७) । उचित पदार्थो की अहृतिमों से वायु आदि 
शुद्ध हो कर मति अर्थात्‌ मनन शक्ति को सात्विकं करते ओर मानसिक 
सप्रसन्नता बढ़ाते हँ । यथा “"आयुयज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां 
चकषुयज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाक्‌ यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन 
कल्पताम्‌“ “` ” (यजु० १८।२९) मे “मनः” आदि की शक्ति का सम्बन्ध 
यज्ञकमं के साय दर्णायादहै। 

यजुर्वेद (३०।१५)मे निम्नलिखित वत्सरो का कथन हुभा द । यथा (संव 
त्सराय, परिवत्सराय, इदावत्सराय, इद्त्सराय, वत्सराय, संवत्राय” ] ° 


य 


अथवा 

१.- व्याख्येय सूक्त के प्रकरणानुसार मन्त्राय निम्नलिखितरह- 
प्रकरण है अन्तरिक्षीय वायुयानों द्वारा व्यापार । इसके लिये नव व्यापारियों को 
शिक्षित करना है । एतदथं उन्हे वायुयानों को चला सकने, उनकी मुरम्मत कर सकने, 
तथा वायुयानों के भिन्न-भिन्न अन्तरिक्षीय मागो के परिज्ञान कौ आवश्यकता है ॥ 
इस के लिये प्रिवर्षीय शिक्षा का कथन मन्त्र (३) मेहा दै। मन्व (३) में 
तीन वर्षो के नामोंका भी कथन हमा है, जिससे कि सिन्न-सिन्न वषं कौ पहिषान 


| 
| [ देवयानाः; देव है व्यापारी, यथा "दिव्‌ क्रीडा विजिगीषा “व्यवहार । 
| 
॥ 


|; + ||| | 
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|| सूक्त ५६ 

॥ (१-३) शंतातिः ! १ वेश्ववेवौ, उष्णिग्गर्भा पथ्यापक्तिः; २,३ रोद्रघौ । 
| २ अनुष्टूम्‌.; ३ निचत्‌ । 

|| मा नो देबा अदर्वधीव्‌ सतोकान्त्सहपूंरुषान्‌ । 

| संय॑तं न षिष्पंरद्‌ व्यात्तं न सां संमस्नमों देवजनेभ्यः ॥१॥ 


|| नमोँस्त्वसिताय नमस्तिरं्चिरानये । 
| स्वजाय॑ ब्रवै नमो नमां देवज॒नेभ्य॑ः ॥२॥ 
|| (असिताय) न सुफद अर्थात्‌ काले सर्पं के लिये (नमः अस्तु) वज्रप्रहार 
|| हो, (तिरस्चिराजये) टेढ़ी रेखाओं वाले सापि के लिये ल ) वच्प्रहार 
||| रहो । (बश्नवे) भूरे रङ्खं वाले (स्वजाय) तथा उत्तमगतिवाले अर्थात्‌ फुर्तीति 
सांप क लिये (नमः) वज्रप्रहार हो, (देवजनेभ्यः) जौर देवजनों के लिये 
(नमः) नमस्कारो । | 
[ नमः वखनामं (निषं० २।२० 
(भ्वादिः) |] । 


सं तं हन्मि दता दतः समु ते हन्वा दनः । 
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षान्‌) भूत्यादि पुरुषों सहित (नः) हमारा (अहिः) सपि (मा) न ) । स्वजाय = सु+ मज गतिक्षेपणयोः 


(वधीत्‌) वध्च करे । (संयतम्‌) सांप का बन्दमुख (न) न (विष्परत्‌) 
खले, (व्यात्तम्‌) मौर खुला (न) न (संयमत्‌) बन्द हो; (देवजनेभ्यः) 


याप दिग्यजनों के लिये (नमः) नमस्कार हो । 


[देवाः देवजनाः, यथा देवदत्तः दत्तः । देवजन ह स्प-तथा-विष ¦ 


विद्याके ज्ञाता । सांप वध न कर सके, इस सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्तिकी 
अभिलाषा व्यक्त की है, देवजनों से। ये देवजनर्है, देवकोटि के “जम 
अर्थात्‌ शरीरधारी-मनुष्य, न कि अध्यात्म अशरीरी देव ] । 


य 
सुगमता से हो सके । इस अथं मे “तेषां यज्ञियानाम्‌ सुमतौ” भादि कायंदैकि 
“उन गुरुभो,-जो कि व्यापार-यज्ञ कराने की योग्यता रसते है,-को सुमति तथा 
सौमनस म हम शिष्य रहँ । मन्त्र (३) में तीन वस्सरों का वर्णेन हआ है,-इदा- 
वत्सर, परिवत्सर, ओर संवत्सर 1 परन्तु यजुर्वेद में संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
इदत्सर जीर वत्सर ये नाम पठित ह । इनके अभिप्राय है--संवत्सर = सम्यक्‌-वत्सर, 
जिस का व्यवहार मे सम्यक्‌ प्रयोग होता दै, वह दै पृथिवीकौ सौर--परिक्मा का 
काल | परिवत्सर है व्यापी वत्सर, बृहस्पति या शनेष्वर का सौर-परिक्रमाका 
काल । इदा = इडा = अन्न (निषं० २-७); अतः; इदावत्सर है अन्न-वत्सर, भर्थात्‌ 


सां तं जिह्वया जिह्वां सग्वास्नादं शास्य |म्‌ ।२॥ ॥ 
(ते) तेरे (दता)ऊपर के दान्तो के साथ (वतः ) नीचे फे दान्तौ को 
(सं हन्मि) ओ मिला देता ह, संहित कर देता हं (ते) तेर (हन्वा) ऊपर के 
जवाडे के साथ (हनः) नीचे के जादे को (सम्‌ उ) संहित फर देता हृ, 
मिला देता हं, (ते) तेरी (जिह्वया) जिह्वा के साथ (जिह्वाम्‌ ) द्रुसरो 
जिह्वा को (सम्‌) संहित कर देता हू, मिला देता हृ, १ हे सांप 
(आस्ना) तेरे मुख के साथ (आस्यम ) मुख को (सम्‌ उ) संहित कर देता 
हु, मिला" देता हूं । | 
[ जिह्वया जिह्वाम्‌ साप की दो जिह्वाए' 1 द्विजिह्वः = 9१8॥९€ ` 
(ष्टे) । “आस्येन आस्यम्‌” का अभिप्राय अस्पष्ट है ! मन््रोक्ति 
सम्भवतः 'देवजन' की है, जो कि सपैविष चिकित्सक है। आस्यके 
उत्तर भाग को नीचे के भाग ॐ साथ संदिष्ट करता हूं (सायण) | । 


सक्त ५७ | 


| ४ 
| | | जन्नबीज बोने पर वह जितने फाल मेँ परिपक्व हो जाता है वह्‌ कान। ददरत्सरमे || 
| 


|| 6 | 
| इद्‌ है इन्दु अर्थात्‌ चन्द्रमा । चन्द्रमा जितने काल में पृथिवी की परिक्रमा करता है || ( १-३) । शन्ताति: । १, २ रष्रियो । अनुष्टुभ्‌; ३ पप्याबहतो । 


| ष्दमिद्‌ वा उं मेषजपिद रुद्रस्य मेषजम्‌। 
येनेषमेकंतेजनां शतशंल्यामप्रव॑त्‌ ॥१॥। 


| ||| # १. वह सांपके सिरकोदुढृतासे पकडलेतादहै, जिससे सापिन मुख खोल 
| | सकफे, न काट सके । 


|| वहू काल । वत्सर है नक्षत्र के उदय होने से अगले दिनम उस कै उदय होने तक 
का काल, से नाक्षत्र दिन कहते है, पसे ३६० दिन होते है, नाक्षत्र वषं मे। इन 


| 
(देवाः) हे देवजनों ! (सतोकान्‌) पूर्रपौत्रादि समेत, यथा (सहपुर- 
| 
| 


4; कालो या वत्सरो का यथाथं ज्ञान वायुयार्नो के संचालकों के लिये आवश्यक है। 
||| , विशेषसूप मे हदावत्सर, परिवत्सर ओर संवत्सर फा र्पासान । 


11/11 ॥ ||| |] ||| ||| |] 


|||: 


| 


॥ 
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(इदम्‌, इत्‌, वै, उ) यह ही है निश्चय से (भेषजम्‌) गौषध, (इदम्‌) 


यह्‌ है (द्रस्य) सुलानै वाले रोग की (भेषजम्‌) ओषध, (येन) जिस द्वारा || 


(एकतेजनाम्‌) एक-दण्ड वाले ओर (शतशल्याम्‌) सौ लोहनि्मित . दान्तौ 
अग्रभागो वाले (इषुम्‌) वाण को भी (अप ब्रवीत्‌) वेद ने अपाकृत निवा- 
रित करने वाला कहा है । अर्थात्‌ तद्वारा कि क्षत को निवारित करने 
वाला कहा है। 

[ओौषध का कथन मन्त्रम हमा है|। 


जालाषेणामि षिञ्चत जाट्ाषेणोपं सिञ्चत । 
जाट्वाषमुग् मेषं तेन॑ नो मृड जीवते ॥२॥ 


(जालाषेण) प्रदीप्त अर्थात्‌ गमं जल द्वारा (अभिषिर्चत) क्षत प्रदेश 
को स्नान कराओ, अच्छी तरह धोभो, ओर (जालाषेण) प्राप्त जल द्वारा 
(उपषिञ्चत) समीप से सेक करो । (जालाषम्‌) गमं या प्रतप्त जल 
(उग्रम्‌, भेषजम्‌) उग्र भषज है (तेन) उस [ओषध] हारा (नः) हमें 
(जीवसे) जीने के लिये (मृड) हे जलं चिकित्सक ! तू सुखी कर। 


[ जालाषम्‌' = जलाषमेव जालाषम्‌ उदकनाम (निधं १।१२) । 
जलाषम्‌ जल-~+-अष दीप्तौ ¦ भ्वादिः) प्रदोप्तजलया गमे जल । गमं 
जल द्वारा धोने से क्षत प्रदेश में कीटाणु-प्रवेश (1761101) नहीं होता |। 


शंस॑नो पय॑श्च नो मा च॑ नः किचनाम॑मत्‌। 
षमा रपो विष्व नो अस्तु मेषञं सवं नो अस्तु मेषजम्‌ ॥२। 


(नः) हमारे (शम्‌ च) रोग शान्ति हो (नः) हमे (मयः च) ओर 
सुख हो, (नः च) ओर हमे (कि चन) कोईभोरोग (मा) न (आममत्‌) 
ख्ग्ण करे। (रपः) [रोगजनक] पाप (क्षमा) क्षीण अर्थात्‌ शान्त हो 
जाय, (विश्वम्‌) विश्व भर्थात्‌ संसार (नः) हमारे लिये (भेषजम्‌, अस्तु) 
जौषध सूप हौ जाय, (स्वम्‌) विश्व के सब तत्व (नः) हमारे लिये 
(भेषजम्‌, अस्तु) ौषधरूप हो जाय । 


[चकारद्रय समुच्चयाथक हैँ । आममत्‌ --आ-+अम रोगे (चुरादि 


१. साथणानुसार पाठ है “जलाषम्‌; ओर अर्थं है "गोमूत्रफेन'' । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥ | ||| 


| कां० ६1 अनु०६। सू० ८ 
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-णिव्‌ +चडः (लुडि) । क्षमा =कषे क्षये (स्वादिः); क्षे {मनिन्‌ =जमा,. 
अर्थात्‌ पाप क्षीण हो जाय, उसका क्षय हो जाय|। 


सूक्तं ५८ 


(१-२३) । अथर्वा (यशस्कामः) मन्त्रोक्तदेवताः, बृहत्यतिः। १ जगतो 
२ प्रस्तार पक्तिः, ३ अनुष्टुभ्‌ । 


यश्चसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृगोतु यकश्षषं द्यवांपृथिी उमे।मे। 
य॒शस॑ मा देवः सविता कृगोतु भियो दातुरदै्षिणाया इह स्याम्‌ ॥१॥ 


(मघवान्‌) धनवान्‌ (इन्द्रः) सम्राट्‌ (मा) मृज्ञे (यशसम्‌) यशस्वो 
(कृणोतु) करे, (इमे उभे) ये दोनों (दावापृथिवो) चुलोक भौर पृथिवी 
(यशसम्‌) यशस्वो करे । (सविता देवः) उत्पादकं पितृदेव (मा) गृह्ञ 
(यशसम्‌) यशस्वी (कृणोतु) करे ताकि (इह) इस जीवन में (दक्षिणायाः) 
दक्षिणा के (दातु.) देने वाले का (त्रिय) प्रिय (स्याम्‌) म होञ। 


[सम्राट्‌ मूङ्षे एसे पद पर आरूढ करे जिस सेमेरा यश बद, म एसे 
श॒ भकमं करूं जिससे दोनो लोकोमे मेरा यश फले, मेरा पितृदेव मुद 
सुशिक्षित करे, जिससे र्म यशस्वी हौ जाऊ, भौर सबके दाता परमेश्वर 
कार्म त्रिप हो जाऊ । सविता =षु प्रसत्रे । यशसः ~-यशः+अच्‌ । अश 
आद्यच्‌ (अष्टा० ५।२।२७) | । 
यथेन्द्रो य्रावपृथिन्योयद॑स्वान्‌ यथाप ओषधीषु यशस्वतीः । 
एवा विद्वेषु दयेषु वयं सर्वेषु यशसं स्याम ॥२॥ 

(यथा) जैसे (इन्दः) सूये (यावापृथिग्योः) ुलोक "भौर पृथिवी में 
(यशस्वान्‌) प्रकाश, ताप, वृष्टि प्रदान आदि द्वारा कोति वाला हैः 
(यथा) शंसेः (आपः) जल (ओषधीषु) अत्न प्रदान कै दहतु होनेसे 
(यशस्वतीः) यश वाले है, प्रष्यात ह, (एवा) इसी प्रकार (विश्वेषु देवेषु) 


सब दिव्यकोटि कै व्यक्तियों मे, तथा {सर्वेषु) सब [मनुष्यो] में (वयम्‌) 
हम (यशसः). कोत्तिमान्‌ (स्याम) हौ जाय । 


४ 


||} 
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यश्चा हन्द्रौ यश्चा युभ्रियशाः सोमो अजायत | 
यश्चा विश्व॑स्य मृतस्याहम॑स्मि यशस्तमः ॥२॥ 
इस मन्त्र की व्याख्या के लिए देखो (अथवं ° ६।३६।२) । 
सूक्त ५९ 
(१-३) । अथर्वा । रौद्रम्‌ उत मन्त्रोक्तदेवत।: । अनुष्टुभ्‌ । 
अनड्द्ध्स्त्वं भथमं धेनुभ्यस्त्वम॑रन्धति । 
अधनवे वयसे क्षमं यच्छ चतुष्पदे ॥१॥ 


(अरुन्धति) हे घावों को ठीक करने वाली ! (त्वम्‌) तु (प्रथमम्‌) | ; 
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प्रथम (अनङ्द्‌भ्यः) शकट के वहन करने वाले बलो के लिये, (त्वम्‌) तू , 
(षेनुभ्यः) दूध देने बाली गौओं के लिय, (अधेनवे) न दध देने वाली 


(वयसे) छोटी आयु वाली गौ के लिये, (चतुष्पदे) तथा अन्य चौपाए 
पद्यु के लिये (शमं) सुख (यच्छ) प्रदान कर । 


[ अरख्न्धति = अरूषि धयति पिबतीति, तत्सम्बुद्धौ । घावां को पीकर 


सूखा देने वालो, स्वस्थ कर देने वाली ओौषध [ सहदेवी, मन्त्र २| । 
शम यच्छत्वोष॑धिः स॒ह दवौ रुन्धती । 
करत्‌ पयस्वन्तं गोष्टमयक््माँ उत पूरुषान्‌ ॥२॥ 
( मरुन्धती ) घावों को पी कर सूखा देने वालो, स्वस्थ कर देने वाली 


(सहदेवी) सहदेवी (ओषधिः) ओषधि (शमं) सुख (यच्छतु) प्रदान करे । 
(गोष्टम्‌) गोशाला को (पयस्वन्तम्‌) दुग्ध सम्पन्न (करत्‌) करे, (उत) तथा | 


(पूरुषान्‌) पुरुषों को ( अयक्ष्मान्‌) यक्ष्मा से रहित करे । 
विश्वरथां सुमगामच्छावदामि जीवलाम्‌ । 
सा नौ रुद्रस्यास्तां हेति दूरं न॑यतु गोभ्य! ॥३॥ 


(विश्वरूपाम्‌) नाना सूपो वाली, (सुभगाम्‌) उत्तम एेश्वयं प्रदान | 


करने वाली, (जीवलाम्‌) जीवन देने वाली, [सहदेवी ओषध | को, 
(अच्छ) तुम्हारे प्रति, (आवदामि) र्म कहता हूं। (सा) वह्‌ ओषधि 


(द्रस्य) रुलाने वाली विदत्‌ के (अस्ताम्‌) फके गए, (हेतिम्‌) हनन करने | 


वाले व्र को (नः) हमारी (गोभ्यः) गौभों से, (दूरम्‌) दुर (नयतु) ले 
जाय, रखे । अर्थात्‌ गोशाला का निर्माण इस प्रकार फा होना चाहिये कि 
उस पर विद्युत्‌ का प्रभावन हो सके । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥1॥॥॥॥॥॥॥ 1 ||| 
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[ सहदेवी ओषधि दो प्रकार की होती है सहदेवी मौर सहदेवी बष्टी । 
सहदेवी के एूल बगनी रंग के भौर बीज कालो जीरी के समान होते है । 
इस का पौदात्रिरोष, क्षप तथा दमा, खांसी मे लाभदायक हदोतादहै, तथा 
फूल, ज्वर नाशक होते है । “वनौषधि चन्द्रोदय” चन््रराज भण्डारी, ज्ञान 
मन्दिर, भानपुरा । यह्‌ स्वास्थ्य तथा जीवनरूपी एश्वयं प्रदान करती तथा 
गौभो को नीरोग करती टै |। 


सूक्तं २० 
(१-३) । अथर्वा । अयेमा ; अनुष्टुभ्‌ । 
ञ्यमा यांत्ययेपा पुरस्तात्‌ षिषितस्तुपः । 
यस्या इ्छन्नु्रैवे पतिमृत जायामजानये ॥ १॥ 

(विषितस्तुपः) बन्ध से मूक्त हुए रश्मिसमूह बाला (अयम्‌) यह 
(अर्यमा) अन्धकार आदि भरियों का नियमन करने वाला आदित्य 
(आ याति) आया है (पुरस्तात्‌) हमारे संमुख या पूवेमें, (अस्ये) इस 
(अग्रव) अविवाहिता या अग्रगण्या (ऋ० १।१४०।८; दयानन्द), कन्या 
के लिये (पतिम्‌) पति को (उत) तथा (मजानये) जाया रदित पुरुष के 
लिये (जायाम्‌) जाया को (इच्छन्‌ ) चाहता हुञा । 

विषित = वि+षिन्‌ बन्धने ( स्वादिः ) स्तुपः=ष्ट्प समृच्छाये 
(चुरादिः); समृच्छायः-ए16९2101 प्ल (जाष्टे) ऊपर उठा हुमा 
ऊचा । आयाति = आदित्यस्य परमेश्वर आया है, “तात्स्थ्यात्‌, ताच्छन्यम्‌ " 
परमेश्वर आदित्य में स्थित है, अतः परमेश्वर को आदित्य कफहा है । यथा 
“योऽसा वा दित्ये पुरुषः सोऽसा वहम्‌ । मोदम्‌ खं ब्रह्म ॥'“ (यजु ° ४०।१७) । 
इच्छन्‌ = चाहता हुभा, इच्छा करता हुआ । इच्छा या चाहूना चेतन का 
धर्महै, जडका नहीं। आदित्य जड है, चेतन नहीं, अतः आदित्य का 
लाक्षणिक अथं है आदित्य पुरुष अर्थात्‌ आदित्यस्य परमेश्वर । अग्रुवे = 
अग्रुवे," कन्याये, पतिमिच्छन्‌ (सायण) । अजानये = अ +-जायाय, “जायाया 


| निङ्‌ (ष्टा ० ५।४।१३४) | । 


१. यथा “मञ्चाः क्रोशन्ति" = मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोणम्ति । 
२. अथवा “अगि गतौ +- रः ओणादिक प्रत्यय (४।१०२-१०४), बाहुलकात्‌ 


| गतिशीला, निर।लक्ता कन्या के लिये । अग्रुवे अगरु + उवष्ट्‌ + चपुध्येकव घन । 


तथा अग्रवः==अग्ू-]-उवड. ~ प्रथमाविभक्ति बहुवचन । 


1 
#||| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
1५ 
| 


॥॥॥॥1. 
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अश्र॑मदियभयमननन्यासां सम॑न यती । 
 अश्नो न्व यैमन्नस्या अन्याः सभनमायति ।२॥ 


(अयेमन्‌) हे न्यायकारो परमेश्वर ! (इयम्‌) यह कन्या , (अन्यासाम्‌) || 
अन्य कन्याओों के (समनम्‌) सामाजिक जीवन सम्बन्धी विवाह मँ (यती) 
चिन्न हो गई है, (जङ्घ उ) हे (अर्यमन्‌). न्यायकारी | 
विवाहित स्त्रियां (अस्याः) | 
इस कन्या के (समनम्‌) सामाजिक जोवन सम्बन्धो विवाह मे (आ 


जानी हुई (अशध्रमत्‌) 
परमेश्वर ! (नु) निचय से (अन्याः) अन्य 


अयति) आएंगी । 


[ मश्रमत्‌ = श्रमु तपसि खेदे च (दिवादिः) । समनम्‌~= सम्‌1 मन, । 


प्राणने (अदादिः) | । 
धाता दधार पृथिवीं घाता द्यामत सूयम्‌ । 
धाताम्या अग्रे पतिं दधातु मतिकाम्य|म्‌ ॥२॥ 

(धाता) विधाता ने (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (दाधार) धारित किया 
है (धाता) विधाता > (याम्‌) दुलोक को (उत्त) तथा (सूर्यम्‌) सूयं को 
धारित किया है! (घाता) विधाता (अस्यै) इस (अग्रुवे) अग्रगण्या कन्या 
के लिये (प्रतिकाम्यम्‌) यथेष्ट (पतिम्‌) पति (दधातु) प्रदान करे, अथवा 
उसे परिपोषित करे । 


[सूक्त के मन्त्र १, रमे अर्य॑मासे प्रार्थना की गर्ईदहै। मन्व ३ 


अयमा को धाता कहा है । उस धाता ने सूयं काभो धारण किया हुभाहै) 
अतः मन्धरश्मेभौ अर्थमा द्वारा परमेश्वराथं ही अभीष्टहै नकि सूय 
अर्थात्‌ आदित्य । अतः तीनों मन्त्रो मे एकार्थेता सम्पन्न हो जाती है| । 
सूक्तं 8१ 
। १-३) अथर्वा 1 शः ' त्रिष्टुभ्‌; २,२३ भृरिज्‌ । 


मह्मापो मधुमदेर॑यन्ता मह्यं सुरा अभरञ्जञ्योततिषे कम्‌ | 
मं देवा उत॒ रिश्च तणोजा म्यं देवः संदिता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 
(मद्यम्‌) मेरे" लिये (आपः) [नदियों के ] जल, (मधुमत्‌) मधुर-जल 


१. मेरी प्रसन्नताके लिये, यामेरी आज्ञाके पालन के लिये; भाज्ञामंग होने 


तानि| || ||| 


अथवेवेद-भाष्य का० ६। अतरु*९। सू० ६१|| 


| 
| 


| 
। 
1 
॥ 


-----------------------------------~--------- ----- ~ = ^ ~ ~ 
न ------------------------------------~------ = ----- ध्यं ति 
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(एरयन्ताम्‌) श्ररित करे, प्रवाहित कर; (मह्यम्‌, उयोतिषे) गञ्च ज्योतिः 
स्वरूप के लिये (सूरः) सुय (कम्‌) सुखप्रद [रश्मि समूह | को (अभरत्‌) 
घारण कयि. हए ह । (मह्यम्‌) मेरे लिये हँ (देवाः) देव, (उत) तथा 
(विश्वे) सब (तपोजाः) ताप से उत्पन्न [नक्षत्र-तारागण|; (मह्यम्‌) मेरे 
लिये (देवः सविता) चुतिमान्‌ सविता ने (व्यचः) विस्तार (धात्‌) 
स्थापित कियादहै। ¢ „4 
[ मन्त्र मे “मह्यम्‌” द्वारा परमेश्वर ने अपने-आप को सूचित कियाहै। 
वहो अथर्वा है, “थवेतिः चरतिकर्मा तत्प्रतिषधः'' (निख्क्त ११।२। ध \ 
परमेश्वर अथर्वा है, निश्चल है, कृटस्थ है । अथर्वा, मानुष-कऋषि नहीं । 
“उथोतिष" अथवा सौर मण्डल के प्रकाश केलिये । सविता है प्रत्यग्र 
उदित सूयं जब कि आकाश तो चमक जातादहै, परन्तु पृथिवी पर ५५ 
अन्धकार शेष रहता है (निरुक्त १२।२।१४) । सविता के उदय होने से 
रवं अन्धकार था, दूर की वस्तु दौखती न थी ! सविता के उदय होने पर 
दूर-दूर की वस्तुएं दीखने लगीं, यह्‌ अभिप्राय है “व्यचो धात्‌ ' का । 


अहं दिवेच पृथिवीमुत ्याम्‌हमृतूरजनयं स॒प्त साकम्‌ । 
अष्टं सत्यमश्रतं यद्‌ वदाम्यहं दैवीं परि वाचं वि॑र्च ॥२॥ 

(सहम्‌) मैने (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (उत) तथा (बयाम्‌) द्युलोक कौ 
(विवेच) विवेक पूवेक पृथक्‌-पृथक्‌ किया है; (अहम्‌) मने (सप्त 
ऋतन) सात ऋतुभों को (साकम्‌) साथ-साथ (अजनयम्‌) पेदा किया हे। 
(यद्‌) जो (सत्यम्‌, अनृतम्‌) सत्य ओौर असत्य का स्वरूप है उसे (अहम्‌ 
वदामि) म ही कहता हं, (च) भौर (विशः परि) सब प्रजा को (देवीम्‌, 
वाचम्‌) दिन्य वेदवाणी (अहम्‌ वदामि) मै कहता हूं । 

[सप्त ऋतून्‌ ६ ऋतुए, १ अधिमास, मलमास । यथा अहोरात्र 
विमितं तरिशदङ्ध प्रयोदशं मासं यो ` निर्मिमीते” (अथं १३।३।८) । यहं 
१३बां मास, सौरमासों भौर चान्द्रमासों के वर्षो मे दिनोंद्ारा हुई विषमता 
की पूति के लिये ह । परमेश्वर सत्य शौर भनृत का भेद वेदवाक्‌ व्रारा 
दर्शाता है तथा “दृष्ट्वा रूपे ग्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । अश्रद्धा- 
पर हम सूर्यादिदेव दण्डितिन दहो जाय इस भयसे, यथा “मबादस्याभ्निस्तपति 
भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्घावति पञ्चमः । 

२. अथवा देवाः विद्वांसः, तपोजाः तपस्विनः । 
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मनृतेऽदधात्‌ श्दधां सत्ये प्रजापतिः” । (यजु० १६।७७) ॥ अर्थात्‌ प्रजापति ` 


ने सत्य ओर अनृत के स्वकूपों को देख कर उन का भेद दर्शया दै । उस 
ने अनृत में अश्वद्धा को, भौर सत्य में श्चद्धा को स्थापित किया है|। 

अहं ज॑जान पृथिवीमुत चामहमतुरंजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 

अहं सत्यमतं यद्‌ वदामि यो अगनीषोपावयंषे सखाया ॥२॥ 


(अहम्‌) मै ने (जजान) पेदा किया है (पृथिवीम्‌) पृथिषी को, (उत) | 
तथा (चाम्‌) दुलोक को, (अहम्‌) मैने (तृन्‌) ऋतुगो को, (सप्त ` 


सिन्धून्‌) सात प्रकार की नदियों कफो, या सात समूद्रो को (अजनयम्‌) 
पेदा किया है । (यद्‌) जो (सत्यम्‌, अनृतम्‌) सत्य ओर असत्य [का स्व- 
रूप ] है उस का (अहम्‌ वदामि) मै कथन करता ह, (यः) जिस र्मैनेकि 
(सखायौ) परस्पर-सखि रूप (अग्नीषोमौ) अग्नि भौर सोम का (अजुषे) 
सेवन किया है [सुष्ट्युत्पादन मे] | 


[सात प्रकार की नदियां रई ग्धा आदि (ऋ १०।७५।५)ये || 


की हँ । अथवा “सप्तसिन्धवः" हँ सप्तविध वंदिक छन्द या व्याकरणं 
सम्बन्धी सात विभक्तियां जो किं “काक्र” भर्थात्‌ मूखस्थ तालु में क्षरित 
होती है यथा, - “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः । अनुक्षरन्ति 


काकुदं सुम्यं सुषिरामिव ॥” (ऋ० ८।६६।१२). (निरुक्त ५।४।२७) । | 


अथवा सात प्रकार के भौम समुद्र । 

आनीषोमौ अग्नि है रजस्वला स्त्री का रजस्‌, मौर सोम है पुरुष 
का वीयं। इनदोनों कास्त्री योनि मे परस्पर सम्बन्ध अर्थात्‌ मेल हो 
जाता है तोये परस्पर सखा के रूपमे योनिमे वासकरतेर्हँ भौर 
प्राणियों की उत्पत्ति करते है, इस प्रकार सृष्ट्युत्पादनमें परमेश्वर इन 
दोनों का सेवन करता है, सहायता लेताहै। हसी प्रकार “तस्मादा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निरग्नेराप 
अद्भ्यः पृथिवी" (तेत्तिरीयोप० २।१) मे परस्पर नियतपौर्वापिये फे कारण 
अग्नि मौर जापः सखायौ है, जोकि स्थूल जगत्‌ के उत्पादन मे परमेश्वर 
के सहायक होतेर्ह॥ उद्धरण मे अग्नि है अग्नितत्तव, ओर आपः हैसोम 
तत्तव । सोमः +€ (आष्ट) । 

इति षष्ठे काण्डे षष्ठोऽनुवाकः सम्पूर्णः । 


अनुवाक ७ 


सूक्त ६२ 
(१-३) 1 अथर्बा । रौत्रम्‌ उत मन्त्रोक्तवेवताः । त्रिष्टुभ्‌ । 


्ह्वानरो रदपभेमैः पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नमोमिः। 
द्यावपृथिवी पयसा पर्य॑स्वती ऋतावरी यश्षियै नः पुनीताम्‌ ॥१॥ 


(वेश्वानरः) सब नर-नारियों का हितकारी सूर्यं (रश्मिभिः) रश्मयो 
द्वारा (नः) हमे (पुनातु) पवित्र करे; (वातः) वायु (प्राणेन) प्राण 
दारा, शवासोच्छवास द्वारा; (इषिरः) ओर वेगवान्‌ मानसून वायु 


सत्यनियमों वाली, (यज्ञिये) यज्ञो मेँ साधनरूप (चावापुथिवी) घौ भौर 
पृथिवी (पयसा) जल द्वारा (नः) हमे (पुनोताम्‌) पवित्र करं । 

[वैश्वानरः =मथासावादित्यः इति पूर्वे याज्ञिकाः (निरक्त ७।६।२३) । 
इषिरः = इष्‌ गतौ (दिवादिः) {किरच्‌ (उणा० १।५१) । नभोभिः = 
नमस्‌ (०1०४१, आष्टे) । ऋतावरी = ऋतम्‌ नियमः, तद्रत्यौ । द्यौ मौर 
पृथिवी परमेश्वरोय नियमों द्वारा नियन्त्रित ह । यक्ञिये~ये दोनों यज्ञ 
सम्पादन में सहायक हौ कर वर्षा द्वारा, पयस्‌ प्रदान करती ह| । 


वेश्वानरीं सृरृतामा रमध्वं यस्या भर।स्तन्वो | वीतपृष्ठाः । 
तयां गृणन्तः सधमादे वय स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥२॥ 


(वैश्वानरीम्‌) सब नर-नारियो के लिये हितकारिणी, (सूनृताम्‌) प्रि 
सत्य वेदवाणी [का स्वाध्याय] (आरभष्वम्‌) आरम्भ करो, (यस्याः) जिस 
वेदवाणी सम्बन्धी (आशाः) आशाएं, इच्छाएं (तन्वः) विस्तृत है, मौर 
(वीतपृष्ठाः) त्रिलोकी की पीठ अर्थात्‌ द्युलोक तकं व्यापिनी ह । (तया) 
उस वेदवाणी द्वारा (सधमादेषु) सामाजिक हषो अर्थात्‌ उत्सवो में 
(गृणन्तः) परमेश्वर की स्तुति करते हए (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌, पतयः 


| 
| 

| 
| 

शीध्रगमन आदि की विशेषताभों की दुष्टि से भूमण्डल पर सातप्रकार || (नभोभिः ) मेषो द्वारा पवित्र करे । (पयस्वती) जलवाली, (ऋतावरी ) 

| 

| 

| 

| | 

| । 

| | 

| 

| 

| स्याम) एेष्वयों के स्वामी हों । 

| 


|| 

| 

||| 

॥ पारक 
||| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| ||| 
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[सूनताम्‌ = प्रिय सत्यात्मिकां वाचम्‌ (सायण )1 आशाः इच्छाः, आङः 
शासु इच्छायाम्‌ (अदादिः) । वीतपृष्ठाः वो (व्याप्तौ, अदादिः) + क्तः; 
पृष्ठ =च्रिलोकी की पृष्ठ है यौः। वेदपरोक्त [परमेषवरीय | इच्छाए, 
मभिलाषाएं च्‌.लोकस्थ “स्वः अर्थात्‌ सुख विशेष कौ प्राप्तिके लिये भी 
है । सधमादेषु = सहस्य सधादेशः-+ मदी हषं (भ्वादिः) | । 


वेद्वानरीं वचस आ रमध्वं शुद्धा भवन्तः शलयः पावकाः । 
इष्ेडया सधमादं मदन्तो जयोक प॑श्येम॒ सु्ैमर्चरन्तम्‌ ॥३॥ 
(वर्चसे) ब्रह्यव्चस आदि कौ प्राप्ति के लिये (वे श्वानरीम्‌) सब नर- 


नारियों के लिये हितकारिणो वेदवाणो [का स्वाध्याय | (आरभध्वम्‌) . | 


आरम्भ करो, [इस दवारा ] (शाः भवन्तः) शुद्ध होते हए (शुचयः) अर्थात्‌ 
मन से शुचि तथा शरोर से (पावकाः) पवित्र होकर (इह) इस पाथिव 
जीवन में, (इडया!) अन्न दारा [ सहभोजों द्वारा ] (सधमादम्‌) पारस्परिक 
अर्थात्‌ सामाजिक, हषं अर्थात्‌ उत्सव में (मदन्तः) हर्षित होते हुए (ज्योक्‌) 
चिरकाल के लिये (उच्चरन्तम्‌) ऊपर भाकाशमे विचरते (सूयम्‌) सूय 
को (पश्येम) हम देखं । 
सक्तं ६२ 

(१-४) । बह्नणः । निश तिः; ४ अग्निः । जगतो; मतिजगती गर्भा; 
अनुष्टुभ्‌ । | | 
यत्‌ ते देवी निऋतिरावरबन्ध दामं ्रौवास्न॑विमोक्यां यत्‌ । 
तव्‌ ते विष्याम्याशुषे वचसे बलायादोमदमसन॑मद्धि प्रसूतः ॥ १॥ 

हे पुरुष ! (देवी) .चयौतमाना अर्थात्‌ प्रकट हरई(निऋ' तिः) कृच्छापत्तिः 


अर्थात्‌ कष्टों ने (यत्‌) जो (दाम) रस्सौ (ते) तेरी (ग्रोवामु) ग्रीवा को 
नस-नाडियों मे (आ बबन्ध) सव म्रोर वान्ध रखीदहै, (यत्‌) जो कि । 


(अविमोक्यम्‌) खोली नहीं जा सकती, (ते) तेरी (तत्‌) उस रस्सीको 
(जामुषे) दीं तथा स्वस्थ जीवन के लिये, (वचसे) तेज के लिये, (बलाय) 


ओर बल के लिये (विष्यामि) खोलता हू (प्रसूतः )ताकि मज्ञ द्वारा प्रेरित .. | / 
हुभा तू (अदोमदम्‌) खानेमें मानन्दप्रद (अन्नम्‌) अन्न को (अद्धि) खा! 


१. इडा अघ्ननाम (निघं० २।७) ॥ ` 
२. णमुलन्तः, तस्यैव घातोरनुभरयोगणश्च (सायण) । 


वा|| ||| ||| ||| |/||||||| | 
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[निच्् तिः कच्छापत्तिः (निरत २।२।८) । खाने में असंग्रम के कारण 
प्राप्त कष्टों का कथन मन्त्र मे हुमा है । ग्रोवा खाने का साधन है। खटी 


|| . वस्तुभों के अधिक प्रथोगसे प्रीवा की नस नाडियां सूज जाती रहै । अतः 


आघायं द्वारा प्रेरित होकर खाने मे मधुर अन्न का सेवन करना चाहिये । 
इससे कृच्छापत्ति से विमुक्ति पाकर आयु बढती, वचस भौर वल प्राप्त 
होता है । अदोमदम्‌ =अद्‌ (भक्षणे) + मदम्‌ (मदी हषं) । अ्रसृतः =प्र + 
षू प्रेरणे | । | । | । 
नमोऽस्तु ते निकेते तिम्पतेजोऽथस्मयान्‌ विचंता बन्धपाशान्‌ । 
य॒मो मह पुनरित्‌ त्वां द॑दाति तस्मै यमाय॒ नमो भस्त मृत्यव ॥२॥ 

(तिरमतेजः) हे तिग्म ओर तेज वस्तुओं वाली (निक ते) कृच्छापत्ति 
(ते) तेरे [ शमन के] लिये (नमः) उचित अन्न का प्रयोग (भस्तु) हौ, 
(अयस्मयान्‌ ) लोहे के सदुश दृढ (बन्धपाशान्‌) बान्धन वलि पाशो को 
(विचृत) तु खोल दे । (यमः) नियन्ता परमेश्वर (त्वा) तुक्ष है रूण 
पुरुष ! (पुनः इत्‌) फिर (मह्यम्‌) मक्षे (ददाति) देता है ( तस्मे) उस 
(यमाय) नियन्ता" परमेश्वर के किये (मृत्यवे) जो कि मृत्युः करता है 
(नमः अस्तु) नमस्कार हो । | 

[कच्छापत्ति का सम्बन्ध, तिम ओर तेज वस्तुओं के खाने-पीने के साय 
है । एसे पदार्थो के अधिक खाने-पोने से गल बन्ध हो जातादहै, गला रुग्ण 
हो जाता है। नमः अन्ननाम {(निघं० २७) नमः का अर्थं नमस्कारतो 
प्रसिद्ध ही है। विचृत=वि+चृती हिसाग्रन्थनयोः (तुदादिः). वि (विगत 
करना ) +- चत (वन्धन से) 1 परमेषवर का नाम मृघ्यु भदै । यथा'स एव 
म॒त्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं सः रक्षः" (मथव काण्ड १२३। अनुवाक ४। पर्याये 
मन्त्र ४ (२४) । अर्थात्‌ वह्‌ परमेश्वर दी मृघ्यु है, वह अमृत दै, वह 
प्रलय मे सद्‌-जगत्‌ को असद्‌ करता है [अम सत्तायाम्‌{, वह॒ उत्पन्न 
जगत्‌ का रक्षक है । मह्यम्‌ =-इस द्वारा आचाय कहता दै कि परमेश्वर ने, 
हे शिष्य ! तुजे स्वस्थ कर मृज प्रदान किया हि| | | 

१. अथवा "यम" है “आश्म का नियन्ता प्राचार्य, वही है मत्युः अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
को द्विजन्मा बनाकर नवजीवन देने वाला, यथा “आचार्यो मृत्युः” (मयं ११।५।१४]। 
षस अथं मे (“मह्यम्‌" दारा ब्रह्मचारी के पिता का निदेश हमा ह। 
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भ्मस्मये द्रुपदे ब्रैधिष इहामिैतो मृत्युमि्ये सहसन॑म्‌ । 
यमेन त्वं पिवाभैः संविदान उत्तमं नाकृमधि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 

[हे निकंति अर्थात्‌ कच्छापति ! ] (इह) इस मरत्य॑लोक में (अय- 
स्मधै) लोहनि्मित (दुपदे) पैरकीबेडीमेंतु (बेधिष) बान्धती दहै, तो 
(मुत्युभिः) मृत्युम [कष्टों] द्वारा (अभिहितः!) पुरुष बन्ध जाता है, 
(ये) जो मृत्युएं [कष्ट | फि (सहस्रम्‌) हजार प्रकार कौ ह । (त्वम्‌) हे 


श्रष्य ! तु (यमेन) नियन्ता भाचार्यं ओर (पितृभिः) आश्रम के अन्य ` 
गुरुम के साय (संविदानः) एेकमत्य को प्राप्त हो जा [उनके निर्देशानु- ` 
सार निज जीवनचर्या कर ], मौर हे भाचायं ! तु (इमम्‌) इस शिष्य को , 
(उत्तमम्‌) उक्कृष्ट (नाकम्‌) दुःखो से रदित सुख के लोक पर (अधिरोहय) || 


चढ़ा, नाकगमन के योग्य कर्‌ । 


[ पितुभिः = विद्या प्रदाता गुर भौ पिता के सदृश ह । यथा-- 
य जातुणत्यवितयेन कर्णावदुः खं कुवस्नम्‌तं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं घ तस्मे न बुष त कतमघनाह ॥ 
(निरुक्त २।२।३) ] । 


सं समिद्‌ युवसे इष्षग्ने विश्वान्ययं आ । 
१टस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥४॥ 


(यृषन्‌) हे सुखो की वर्षा करने वाले (अग्ने) अग्निस्वरूप परमेश्वर ! 
(अयः) स्वामी तु (आ) सवत्र (विश्वानि) सब प्रकार के एे्वयं (सम्‌ 
युवसे। सम्यक्‌ रूप में सम्बद्ध कर रहा है, (सम्‌, इत्‌) निश्चय से सम्यक्‌ 
रूप मे सम्बद्ध कर रहा है। (इडस्पदे) पृथिवी या स्तुति के स्थानम 
या इस पाथिव शरीर के हृदय-स्थल में (समिष्यसे) मु प्रदीप्त होता च, 

. (सः) वह तु (नः) हमे (वसूनि) वास योग्य उत्तम गृणरूपी सम्पत्तियां 
(आभर, प्रदान केर । 

[गृङ ओर शिष्यो के भिवास स्थान आश्रम मे या उपासनालयमें 
प्रातःकाञ्र गौ सायं काल, हेस प्रकार अग्निहोत्र तया सम्मिलित उपासना 
का विधान हुवा है] । 


॥ 
~~~. 0111: |1॥ 
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। सूक्तं दषं 
(१-३) । अथर्वा । सांममस्यम्‌, वेश्वदेष्यम्‌ । अनृष्ट्म्‌; २ त्रिष्टुभ्‌ । 


सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा मागं यथा पूव सं जानाना उपाधते ॥१॥ 

(सं जानीध्वम्‌) तुम सम्यक्‌-ज्ञान से तथा एेकमत्य से युक्त होभो, 
(सं पृच्यघ्वम्‌) एतदथं परस्पर संपकं किया करो, (वः) तुम्हारे (मनांसि) 
मन (सं जानताम्‌) एक विध सकल्पो वाले हों । (यथा) जंसे (पूवं) विद्या 
से सम्पूणं (देवाः) विद्वान्‌ (सं जानानाः) एक मत हो कर (भागम्‌) भज- 
नीय परमेएवर का (उपासते) उपासना करते्ह [वेसेतुम भी किया 
करो] । 

[ पूवं = पुवं पुरणे (भ्वादिः) ] । 
समानो मन्त्रः स्थितिः समानी संमानं वतं सह चित्तप॑षाम्र्‌ । 
समनेन॑ बो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविश्चष्वम्‌ ॥२॥ 

(मन्त्रः+) तुम्हारी पारस्परिक मन्त्रणा (समानः) एकष्पा हो, 
(समितिः) राजसभा (समानो) एक हो, (व्रतम्‌) ब्रत (समानम्‌) एकरूप 
हो, (एषाम्‌) ` इन प्रजाजनों के (चित्तम्‌) अन्तः करण (सह) परस्पर 
मिले रहं । (वः) तुम्हारी (समानेन) समानः (हविषा) हाव द्वारा 
(जुहोमि) मे यन्न करता हुं, माहुति्यांः देता हू, (समानम) तुम्हारा एक- 
विध (चेतः) चिन्तनदहो (अभि सं विशध्वम्‌) [एक चित्त दौ कर| तुम 
राजसभा मे प्रवेश किया करो। 

समानी व॒ आदूतिः समाना हृदयानि वः । 
सपरानमंस्तु षो मनो यथां व॒ः सुसहासति ॥२॥ 
(वः) तुम्हारा (आकूतिः) संकल्प (समानी) एकषप हो, (वः) तुम्हारे 


१. पथवा मन्त्रः वेदिक विचार, वेदानुकूल विचार । 

२. सश से एकचित फी गई । 

३. राजसमा मे प्रवेश फर, कार्यारम्म करने से पूवं, समान हवि दारा यज्ञ 
करना । 


| | ` || 
||| ॥ | 
|| ॥ | 
॥| ॥ | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥५॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ||| ||| | | 18/11 7 1 1 श व 


| | १, अभिपूर्वो दधातिबेन्धने वतंते (सायण) । यथा अभिधानी == रस्सी ॥ 
| 
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(हृदयानि) हदय (समाना समानानि) एककू्प हों [हादिक भावनां । 


एकरूप हो | । [हादिक भावनाएं एकरूप हों | । (वः) तुम्हारा (मनः) 
मनन (समानम्‌) एकरूप (अस्तु) हा, (यथा) जिस प्र॑कार से कि (वः) 


तुम्हारा (सु सह) उत्तम पारस्परिक मेल (असति) बना रदे । मथवा । 


पारस्परिक सहायता बनी रहे । 
चखक्त ६५ | 
 (१-३) । चनः, इन्द्र, पराशरः । अनुष्टुभम्‌, १ पभ्यापंक्तिः । 


अगं म॒न्युरवायतायं ब्रू म॑नोयुजां 1 . , . 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्मंमदयाध। नो रयिमा कृषि ॥१॥ 


(मन्युः) [शत्‌ का ] क्रोध (भव ` अवस्तात्‌) नीचे हो जाय, (गायता || 


=-आयुतानि) ताने गये धनुष्‌ (अव) अवनतहो जाये, टीले हो जायं । 
(मनोयुजा = मनोयुजौ) विचयेषी मनो द्वारा प्रगृक्त हुए (वाहु) दोनों बाहु 


(अव) नीचे हो जांय। (पराशरः “पर” अर्थात्‌ शत्रुओं का “आ” पूर्णरूप 


से “शर” विनाश करने वाले ! [इन्द्र सम्राद्‌ !) (त्वम्‌) तु (तेषाम्‌) 
उन शतृओं के (पराञ्चम्‌) पराङ्मुख हुए (शुष्मम्‌) संन्यवल को 


(अदय) हिसित भर, (अधा ~ अथा) तत्पश्चात्‌ (रयिम्‌) उनके धन॑ को 


(नः) हमे (आ कृधि) प्राप्त करा । 
निरैस्तेभ्यो नस्तं यं देवाः श्ररुमस्येय । 
यश्चामि शबरंणां बाहूननेन॑ हविषाऽह्‌ ॥२॥ 
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प्रयोग पुमः भ क. सरके, परन्तु उनके जीवनो का अपहरण मँ नहीं करता । 
मन्व (१) मे भी बाहुं का कथन हुमा दै, वहां केवल श््रुओं को नीचा 
कर उन के बाहुभों को निकम्मे कर देने का मभिप्रायहै,, उन्हे काटने का 
नहीं । “अस्यथ” के प्रयोग द्वारा शत्रुम पर अस्त्र के फकने को सूचित 
किया । हविषा द्वारा “सैनिक हविः” प्रतीत होते है, “अहम्‌” द्वारा सेना 
का मुख्याधिकारी है, जिे बाहु-छेदनरूपी दण्ड प्रदान करभे का अधिकार 


| सम्राट्‌ ने दिया है] । 


। " हस्वकार पथमं तेईस्तमघुरेभ्यः । 
-,. क्ञय॑न्तु सत्वानो मम॑ स्थिरेणेनद्रंण मेदिना ॥२॥ 


'' (इन्द्रः) सम्राट्‌ ने (प्रथमम्‌) पहिले (असुरेम्यः) देवविरोध। प्राण- 
पौषकों के लिये (नैहस्तम्‌) निहत््येपन का (चकार) दण्ड दिया । (मेदिना) 
समही तथो (स्थिरेण) साम्राज्य पद पर स्थिर (इन्द्रेण) स््राट्‌ कौ 
सहायता द्वारा (मम) मुज्ञ सेनाधिपति के (सत्वानः) . शक्तिशाली सेनिक 
(जयन्तु) शत्रु पर विजय पाएं । | 


[ इन्द्रः ~ “दन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजा'' (यजु° ८३७) । असुरेभ्यः 
-=जो केवल जीवन का उेश्य भाणपोषण मात्र मानते दै. अतः देवविरोधी 
है, जो देव कि जीवन को दिव्य बनाने के पक्ष में है 1 इन्द्र स्नेही है । अतः 
युद्ध में स्वाश्रित सेनाधिपति को असुरो के साय युद्धम सवरप्रकारकी 
सहायता देता है] 1 ` 


। , सुक्त ६६ | 


हवि द्वारा (८: पं सेनाधिपति, (वृश्चामि) काटता हूं । (देवाः = दिवु 


(निहस्तेभ्यः) निहत्ये कर दिये शत्रुओं के लिये, अर्थात्‌ . हथियार से 

रहित कर दि, “-च्रओं के लिये, देवाः) `हे हमारे विजिगीषु सेनार्धिका- 
शरको (अरः. स्वरूप मे शत्रुओं प्र फेकते हो,. उन (शवृणाम्‌) || निहेस्तः शत्र॑रमिदासंनस्तु ये सेनासियुधमायन्त्यस्मान्‌ । 
शतुओं के ˆ गहजं को, (अनेन) इस (हविषा) यृद्ध-यज्ञ साघक || सम॑पयेनदर महता वधेन दरात्वषामघहारो विविधः ॥१॥ | 
॥ ॑ 


(अभिदासन्‌) हमारा उपक्षय करता हुभा (शत्रुः) शत दल (निर्ह्तः ॑ 


| 

| 

क्रीडा विजिःः: उ; "दिवादिः”) । | ि 

। [अरि वजय प्राप्त कर शत्रुओं को.एक वार जर हथि- 
। 


| अस्तु) निहत्था हो जाय, हेधिहारो से रहित हो जाय, (ये) जौ शतु कि 
यारोँसेरः है, समयपा कर यदि वे पुनः युद्ध के लि, पुनः ||| (सेनाभिः) सेनां के साथ (अस्मान्‌ युम्‌) हमारे, साथ युद्धके लिये 
मपने जाः से युक्त करलेतेर्दैतोवे दण्डनीयहोज्ते हैः | (आयन्ति) अते दै। (इन्द्र) है सम्राट्‌ (महता वधेन) महावधकारी - 


| 
| 
रियो ! तुम ¦ नम्‌) निर्या करने वाले (यम्‌) जिस (शरम्‌) हसक | 
आयुध के साय श्ट (समपेय) सम्बद्ध कर, (एषाम्‌) इन शतुजो मे ( अघं- 


ओर इस बाहुं को मै काटदेताहू, ताकिवे हथि रोका 


| 
| 
| 
॥|. ( १-३) । अथर्घा। चन माः, शृच्व्रः । अनुष्ट्‌म्‌; १ त्रिष्टुम्‌ ॥ | 
| 


॥॥॥॥॥॥॥ 1111 | ||| ||| 


१101 १7|| 


| 


| || | 
1: ` | 
|| 
| | 


| | ॥ | |[1.;1 
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हारः) पापी शत्र (विविद्धः) विशेषतया बंधा हृभा (द्रातु) कुत्सित गति 


को प्राप्त हो 


[अघहारःन्पापी, जो कि सेनानायकं है । द्रातु=द्रा कत्सायां गवौ 


(अदादिः) | । 
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्य॑न्तो ये च धाग॑य । 
निरस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रौ वोऽथ पराशरीत्‌ ॥२॥ 


(तन्वानाः) धनुषो को ताने हुए, (आयच्छन्तः) धनुषो पर वाण 
चदा कर उन्हे खे चते हृए, (च) ओर (अस्यन्तः) वाणो को हेम पर फकते 
हुए (ये) जो तुम (शत्रवः) हि शत्रु ! (धावथ) [फिस्भी भय के कारण 


दौड़ जाते हो, वे तुम (निर्हस्ताः स्थन) निहृत्य कर दिये गए हो, हयियार्खे 


से रहित कर दिये गए हो; (इन्द्रः) हमारा सच्राट्‌ (अद) आजं (वः 
तुम्हारी (पराशरीत्‌) पराङ्मुख हओं की हिसा करे । [ परा, अशरीत्‌; 
हिसायाम्‌ (क्रधादिः) | । 


निषशैस्ताः सन्तु शजवो्ैषां म्छापयामसि । 
अथँषामिन्दर वेदांसि श्तश्षो वि भ॑जामहै ॥३॥ 

(शत्रवः) शत्र ( निर्हस्ताः) निहत््ये अर्थात्‌ हथियारों से रहित [सदा 
के लिये ] (सन्तु) हो जंय । (एषाम्‌) इनः-के (अङ्खा अङ्गानि) मङ्ख 
को (म्लापयामि) हम हष-से-क्षीण करते हँ । (अथ) तदनन्तर (इन्द्र) 
हे सञ्राट्‌ ! (एषाम्‌) इन के (शतशः{वेदां घि) संकडों प्रकारके धनो को 


(वि भजामहे) हम विभागपूर्वक बण्ट लेते हँ । [म्लापयामसि=ग्लंम्ल || 


हषक्षये (भ्वादिः) । वेदः)धननाम निघं° २।१०)] 
सक्त ६७ 
(१-३) । अर्वा । चन्द्रमाः, इन्व्रः। अनुष्दूम्‌ । 
परि वत्नि सवेत हन्द्रः पुषा च सखतुः । 
मदधन्त्व यामः सेनां अपित्रांणां परस्तराम्‌ ॥१॥ 
(इन्रः) सम्राट (च) ओौर (पूषा) पोषणाधिकारी (सर्वतः) सबं भय 


के (वर्त्मानि) मागो के (परि सन्नतुः) सब ओद गए है । (अमित्राणाम्‌) ` , 
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बाकि शतरगों की (अमूः) वे (सेनाः) सेनाए, (अदय) आज या अब 
(परस्तराम्‌) अतिशयेन (मृष्यन्तु) कार्याकायं के विवेक से ज्ञानरहित हौ 
जांय । 

[युद्ध से पूवं सम्राट्‌ मौर पोषक पदार्थों का अधिकारी साम्राज्य के 
सब मागो का निरीक्षण स्वयं करं या करवाए फि शत्रु सेनाएं किस-किस 
मागे से आक्मण कर सकती दै, मौर किस-किस मागं सेः अपनी सेना को 
बायुध मौर खाद्य सामग्री पहुंचा जा सकती है । हस का निरीक्षण कर, 
यथोचित प्रबन्ध करें, ताकि शतु सेनाओं का सब प्रयत्न विफल हौ जाय । 
सक्तुः सु यतौ (भ्वादिः) |] । 

मढा अ मित्राह्वरताश्ीर्षाणं हवाहंयः । 
तेषां वो अग्निमढानामिन्दरो हन्तु वरंवरम्‌ ॥२॥ 

(भमिधाः) हे तमो ! (मूढाः चरत) तुम जयके उपायकेज्ञानसे 
रहित हुए विचरो, (इव) जसे (अशीर्षाणः) सिरकटे (अहयः) साप 
[दध र्-उघर समुढुकते रहते ह] । (अग्निमूढानाम्‌) हमारे अग्रणी की 
सूचना उरा श्नानशून्य हुओं (तेषाम्‌ वः) उन तुम मसे (वरं वरम्‌) मूख्य- 
मुख्य फो (इन्द्रः) सम्राट्‌ (हन्तु) मार डाले । 

[सेनाधिकारी शत्र के मूख्यों की सूचना अग्रणी अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री को 
व, ओरं प्रधानमन्त्री सम्राट्‌ को सुचना दे । तव सम्राट्‌ सुख्य-मुख्य शत्रं 
को मारदेनेको आज्ञादे। शेष सेनिक मारने न चाहिये । अथवा 
“अग्नि” = आग्नेय-अस्त्र | । 


एषं न हषाजिनं हरिणस्या भियं ठृषि । 
परा कुमिन्र एषतवरवाची गौरूपंषतु *२॥ 


(वृषा) हे समाद्‌ ! सुष्ववर्षी तू (हरिणस्य) हरिण अर्थात्‌ मृगो के 
(अजिनम्‌) चमो को (एषु) इनं निज संनिकोंने (शा नद्य) बान्ध 


(अभयम्‌ कृधि) मौर हमे भय रदित कर । (अमित्रः) शतु (पराङ्‌) 


१. “अग्निना सूचितानां मूक्षनाम्‌" मध्यपदलोपी समास । 

२. पदपाठ मेँ “भियं कृधि” पाठ है । अर्थात्‌ शत्रु कै लिये मयैदा कर।वे 
यह्‌ भान कर भयमीत हो कि यै हरिण कोर गदूमृत शषच्छ्यां है जो कि युद्ध कर 
रही ये हमारा साक्ष कर देगी । अतः वे गुद स्थल से भाग ओय । 
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॥ । र्‌ “ ॥\ ८८ - 7 2 है ` 

पराङ्मुख होकर (एषतु) चला जाय, भौर (गौः) उन की पृथिवी ॥ हसो प्रकार "वायु" द्वारा भो “मनुष्य कमचारो” प्रतीत होता दह जौ 

म {२ | कि उदकं को उष्ण करके लाता है 1 अन्तरिक्ष कों वापं उदक को उष्ण 


| 

| | १२० अथवेवेद-माष्य॒का० ६। गनु० ७। सू° दन [| 
। 

| 

| करके अपने साथ नहीं लाती। 


मादित्य, श्र मौर वसु भो ४८, ३६ ओर २४ वर्षो के स्नातक है, जोकि 
बरह्मचयश्िम मे गुरेरूप हैँ । 
| अदितिः शमश्च वपत्वापंः उन्दन्तु वचैसा । 
| चिकषैत्सतु भ्रनाप॑तिदीर्थायुखाय चक्ष॑से ॥२॥ 
| (भदितिः)अदोना-देव माता अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रमवारौ गुरुदेवो की मातृ- 
रूपा, आचाययेपत्नी (एमष्शरु) मोछठो का (वपतु) छदन करे, {आपः उन्दन्तु) 


| | सूक्त ६८ | 
| (१-३) । अयर्वा । मन्त्रोक्तदेवताः । १ अ अतिशक्वरोगर्मा || 
चनुष्पवा जगतो; २ अनुष्टुभ्‌; ३ अतिजगतीगर्भा च्ष्टुम्‌ । | 


आयमंगन्त्सविता क्षरेणोष्णेनं वाय उद्‌ केनेह । 


| ॥ | जल, मृण्डन संस्कार हो जाने पर ब्रह्मचारो कौ जल स्नान करा कर (वचः 
हि| सा) तेजसे सम्बद्ध करं । तदनन्तर (प्रजापतिः) आश्रमवासी प्रजाजनों 
| ५ ४ निकिःं 
आदित्या रद्रा वस॑व उन्दन्तु सचैतसः सोम॑स्य॒ रा वपत परचवसः ॥ | ५. 0 1 ४ 
|| (अयम्‌) यह (सविता) नापित पुरष क्षुरेण) उस्तरे कै साथ (भा || हो, (चक्षते) भौर वदू दीघं काल्‌ तक व्यक्त वाणो द्वारा बोल सके। 
अगन्‌) आ गया है, (वायो) है वायु समान भोघ्र गति करने वले! तु | अथवा उसकी चक्षु आदि इन्द्रियां दींकाल तक स्वस्थ रह सकं । 

| (उष्णेन उदकेन ) गमं जल के साथ (एटि) आ । (आदित्याः खराः वसवः) [ जैसे चूडाकर्म संस्कार मे पिता प्रथम पूत्र के कतिपय केशों का छेदन 


आदित्य, शदर ओर वसु नामकं गुर (सचेतसः) एकचित्त होकर (उन्दन्तु) स्वयं करता है, तदनन्तर नापित पूरा मुण्डनं करताहै। इस विधिको 
अदिति सम्पन्न करतो है । “श्मष्शरु" प्रोढ पुरुषके होति रह बालक के नहीं 
अतः मस्र में प्रौदावस्था के भो पुरुषों के लिये, अध्ययनार्थं, उपनयन विधि 
दारा ब्रह्यचर्याश्रम में प्रविष्ट होने की विधि कोसूचितकिथाहै। 


ब्रह्मचारी [कैसर] को गीला कर (प्रचेतसः) है प्रज्ञानियो ¦ तुम 
(राज्ञः सोमस्य) सौम्य स्वभाव वाले याजमान ब्रह्मचारी का (वपत) 
| परस्पर सहयोग से मुण्डन करो । | 
| [ब्रह्मचारो के उपनयन कमे में इस सूक्त का विनियोग हमा है 
| (कौशिक सूत्र ५५।१-३) । उपनयन का अथं है “समीप लाना” । आचाय || 
|| उपनयन विधि से ब्रह्मचारी को निज ब्रह्मचर्याश्चम में प्रविष्ट करता दै, || 
| मुण्डन संस्कार द्वौरा 1 मुण्डन संस्कार मे “सविता” आदि मनुष्य है, ||| 
| अशरीरो देवता विशेष नहीं । (अथवं० ८।२।१७) मे सायणाचाये ने कहा । | 


| चक्षते = चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । “असनयोश्च प्रतिषेधः” (पा. वा. 
२।४।५४) इति स्मरणात्‌ ख्याजादेशाभावः'' (सायण) | । 
॥ 
| 


| 
| 0 
| | मं ॥ 
येनार्नपत्‌ सविता क्षरेण सोमंस्प राज्ञो वरंगस्य विद्वान्‌ | 
तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानरन॑वानयमंस्तु प्रजावान्‌ ।३॥ 
(येन क्षुरेण ) जिस उस्तरे द्वारा (सविता) पुरुषनापित ने, ( विद्वान्‌) 
जोकिकेण छेदन को जानता है,-(वरुणस्थ) वरण-कर्ता आचार्यं के 


____ -._--~~ ~ --~-~- ~~~ ~~~ ~~~ 


| है कि "हे देव सवितः, संस्कारकपुरुष, स्वं “वप्ता” केशानां छेता “नापितः” ||| 
||| सन्‌ क्षुरेण केशश्म्रुशिरोरोमाणि मूख रोमाणि च वपति” । इस उद्धरण || 
मे सायणाचायं॒ने “सविता” को “पुरुष” तथा “नापित” कहा है । || 
ग्यरख्येय मन्त्र मेँ भी “सविता काः अभिप्राय नापित मनुष्य ही प्रतीत || 
होता है जो कि क्षुरेण" उस्तरे के साथ ¦ “भा अगन्‌” भाया है । || 


१६ 


४१ । ॥॥ 
॥||| | 1 7 7 77 
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.: ! ||| 
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| ॥॥ 


+ 
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(राज्ञः) विराजमान (सोमस्य) सौम्य स्वभाव वाले बालक का (अवपत्‌) | 


केशषेदन किया है, (तेन) उस उस्तरे द्वारा (ब्रह्माणः) है वेद के विद्वानों ! 


आश्म के गुरुओ ! तुम (अस्य) इस प्रौढ़ावस्था के ब्रह्मचारी के (इदम्‌ | 


वपत) इस केशछछठेदन को केरो [ताकि विद्याकी समाप्ति के अनन्तर 

(अयम्‌) यह्‌ [गृहस्थी हो कर| (गोमान्‌) गौभों वाला, (अश्ववान्‌) अश्वो 

वाला तथा (प्रजावान्‌) प्रशस्त पुत्र पौच्र भादि वाला (अस्तु) हो। 
अवपत्‌, वपत्त = इव्‌ बौजसन्ताने छेदने च (भ्वादिः) | । 


छक्त ६8 

(१-३) । अर्वा (वर्चस्कामो यशस्कामश्च) । 

अश्विनौ । मनुष्टुभ्‌ । 
गिराग॑रगरयिषु शिरये गोषु यद्‌ यश॑ः । 
सुरायां सिच्यमानायां कोले मधु तन्मयि ॥१॥ 

(गिरौ) पवत म, (अरगराटेषु) अरगराटों मे, (हिरण्ये) हिरण्य मे, 
(गोषु) गौभों मे (यत्‌) जो (यशः) यश है; (सिच्यमानायाम्‌) सीचे जाने 
वाले (सुरायाम्‌) शुद्ध जल में, (कीलाले') अन्न में (मधु) जो मिठास दहै 
(तत्‌) वह्‌ सब (मयि) मूक्ञमेहो। | 

[पवत मे यश है दुता । भरगराटो अर्थात्‌ अरों षाले घराटोंमे यश 
है अन्न को पोसना; यहां केवल पीसना भथ अभिप्रेत है, कुकर्मो तथा 
व्यसनो को प१।स डालना । “मरो वाले राट” ह “पनचक्कियां” जो कि 
पानीके वेग द्वारा चलतीदहैँ। हिरण्यमें यश दहे हूदयरमणीयता, सबके 
हृदयो को रमणीय होना । गौओंमे यश द निज दुग्ध द्वारा पालन-पोषण, 
अन्यो को पालना तथा पोषण करना । सुरा दहै उदक (निघं० १।१२)। 


वुष्स्पतिः तथा 


कृषि कममे सीचा गना, मीठा उदक मीठे अखका उत्पादनं करेतादहै, | 


खारा-उदक कृषि कमं मे न सींचना चाहिय । भारतीय दशन शास्त्रों के 
अनुसार शुद्ध जलकागृणहै माधुयं । कीलाल दहै अघ्न (निघं० २।७) 
प्रकरणानुसार मधुर अस्र, न कि खटा कसला मन्न) | 


सायणाचायं ने “भरगराटेषु” के निम्नलिखित अथं किये हँ “रथचक्रा- , 


` `. कौलालम्‌ ` १. कौलालम्‌ कील बन्धने (म्बादिः), तदथंम्‌ अलम्‌ ( पर्याप्तम्‌, भ्वादिः) , 


जीवाह्मा को शरीर के साथ वान्धे रखने मजो पर्याप्त है, सम॑ हैच््ञघ्न । 


॥. +," ५.५, ||| ||| 
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वयवाः कोलका. अराः । तान्‌ गिरति आत्मना संश्नेषयतीति अरगरो 
स्थः । तेन अटन्ति संचरन्तीति अरगराटाः, रथिनो यशस्विनो राजानः । 
द्वा अराः अरयः, तान्‌ गच्छन्तीति अरगाः वीरा भटाः, तेषां राटाः जय- 
घोषः । रट परिभाषणे] । 


अस्षिना सारघेण मा मघुंनाद्क्तं शुमस्पती । 
यथा भर्गैस्वतीं वाचमावदानि जनां अतं ॥२॥ 


(अश्विना) है दो अश्वियो †, (शुभस्पती) हे शुभकर्म के स्वामियो ! 
(मा) मक्षे (सारघेण) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्खी के ( मधुना) मधु सदश 
माधुय द्वारा (अङ्क्तम्‌) तुम दोनों सोच दो । (यथा) जिस प्रकार (कि 
(जनान्‌ अनु) सब जनों के प्रति, अनुकूललूप, (भगेस्वतीम्‌) माधय के 
तेज वाली (वाचम्‌) वाणी फो (आ वदानि) सदा यँ बोलू । 


[दो अश्वौ.यातो गुरु ओर गुरुपत्नी, जो कि विद्याओं मेँ व्याप्त है, 
विद्याओं को विशेषतया प्राप्त हँ । अश्व +हन्‌ = अश्विनौ । अश्व = अषूुषट 
व्याप्तौ । व्याप्ति =वि आप्तिः, प्राप्तिः । अथवा अर्विनौ माता 
पित्ता । अश्वः = अश्नुते व्याप्नोतीति (उणा० १।१५ १, दयानन्द) “अषनुते 
व्याप्नोति अध्वानम्‌” जो कि अध्वा अर्थात्‌ मा्ंको शोघ्रता से समाप्त 
करता है] । 


मयि वचां अथो यश्चोऽथों युन्स्य यत्‌ पय॑: । 
तन्मयि मरजाप॑तिदिवि च्ामिव ददतु ॥३॥ 


(मयि) मृञ्ल मँ (वचः) ब्राह्मणवर्च॑स या वियाध्ययनके तेज क्षो, 
(भयो) तथा (यशः)कीति को, (अथो) तथा (यज्ञस्य) यज्ञ का (यत्‌) 
जो (पयः) *सारभूत फल है ५( तत्‌ ) उप को { प्रजापतिः ) प्रजाभों का 
स्वामी परमेश्वर (मयि) मृक्षमे (दहतु) सुदुढ़ खूप में स्थापित करे, 
(दिवि) द्युलोक में (इव) . .जसे (याम्‌) द्यौ को उसने स्थापित किया 
हृभा है, सुदृढ शूप में । | | 


[ यज्ञस्य अथवा ब्रह्मचये-यज्ञ का । यथा “पुरुषो वाव यज्ञः” 
(छान्दोग्य उप० ३।१६) । । 


५ "११॥६॥ 11*"1|||1|1;1.' [[[1ननपा1 * म" "1.11. . ॥ † 
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सक्तं ७० 
(१-३) । काड्धायनः । अघ्न्या \ अगतौ । 
यथां मांस यथा सुरा यथाक्षाः अंधिदेने । 
यथां पुसो दरंषण्य॒त स्तयां निहन्यते मन॑ः । 
पवा त॑ अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥१॥ 


(यथा) जिस प्रकार [मांसाहारी को] (मांसम्‌) मांस, (यथा) जसे 
[सुरापायी को ] (सुरा) सुरा, (यथा )जेसे [कितव को | (अधिदेवने) यूतकमं 
म (अक्षाः) पासे प्रिय होते है, (यथा) जंसे (वृषण्यतः पुसः) कामाभिलाषी 


पुरुष फा (मनः) मन (स्वियाम्‌) स्मे ( निहन्यते) प्रह्लीभूत हो जाता ` || 


है (एवा) इसी प्रकार (अघ्न्ये) हे अह्ननीये गौ (ते मनः) तेरा मन 
(वत्से अधि) वत्स मे (निहन्यताम्‌) प्रह्मीभूत हो जाय । 
[ कितव =जुभारी । अक्षाः = 0०९ । अघ्न्या गोनाम ( निघं० २।११) 


। 


तथा पदनाम (निषं० ५।४) । पदनाम का मर्भिप्रायहै “योगिकनाम” । 


अघ्न्या द्वारा “अहन्तव्या” यहं सामान्य अर्थ भी अरमिप्रेत हे। गौ के सम्बन्ध 


मे यह निर्देश अनुपपन्न प्रतीत होता द कि “तेरा मन वत्स अर्थात्‌ वेड के , 
प्रति प्रह्वीभूत हो" । गौ हस्र निदेश को समन्ञ कर तदनुकूल भावरः नहीं | 
कर सकती । गौ का निज जात वत्स के साथ स्वाभाविक प्रम होतादहीहै,` 


 ओरगौके प्रेम को गार्हस्थ्य पारस्परिक प्रेम मे उदाहरण रूप मे भीक्हा , 
है । यथा “अन्यौ अन्यमभिजातमिवाण्न्या” (अथवं० ३।३०।१) 1 भतः गौ 


को कहना कि तू "वत्स के प्रति प्रह्ीभरूत हो, व्यथं प्रतीत होता है । मन्व मे 
अघ्न्या पद, साद्फ्यमें, गृहिणी के लिये प्रयुक्त हुमा, लाक्षणिक है । गौ 


मौर गृहिणी दोनों ही सन्तानोत्पादन करतीं तथा सन्तानों को निज दुग्ध | 
पिलाती है \ अतः मन्त्र मे गृहिणी के प्रति कहा है कि गृहस्थ मे बच्चोंके ` 


पालन-पोषण मे तेरा विशेष ध्यान होना चाहिये । “मातृमान्‌ पुरुषो वेद" '| 


वत्स शब्द का प्रयोग प्रम प्रदशंक भी है जो कि मानुष सन्तान के लिये भौ 
होता है। 


क्रि बच्चों के प्रति तेरो भीप्रेमासक्ति इसी प्रकार होनी चाहिये । मस्व 1 


चा रों दृष्टान्त यद्यपि हीनोपमाखूप है, परुनतु ्रमासक्ति के दणनि मे उप- ` 


योगी है, खाथकं ह|| 


11781711 ॥///॥1/ 7779. | ||| |] 


12 [|| ॥ म नमान 7" 


मन्म में प्रेमासक्ति के ४ दृष्टान्त दयि ह, गृहिणी को यह्‌ दशनिके लिये | 
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यथां हस्ती स्तिन्याः पदेमं पदयुधुने । 

यया पुसो दरैषण्यत स्तयां निहन्यते मन॑; 1. 

पवा तै अध्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ।।>॥) 


(यथा) जसे (हस्ती) हाथी (हस्तिन्याः) हिनो के (पदेन) पग के 
अनुकल (पदम्‌) निज पद को प्रेमवश हुजा ( उदयुजे) उद्‌-यक्त करता टे, 
चलते समय उठाता है, (यथा) जेसे (वृषण्यतः) कामाभिलाषी ` (पुसः) 
पुरुष का (मनः) मन (स्त्रियाम्‌) स्त्री मे ( निहन्यते) प्रह्वीभूत हौ जाता 
है, (एवा) इसी प्रकार (अघ्न्ये) है अहन्तव्ये | (ते मनः) तेरा मन (वत्से 
अधि) वत्स मे (निहन्यताम्‌) प्रह्लीमूत हो जाय । भाव पुवेवत्‌ (मन्त्र १। 


[उदज = उदयुङ्क्तं । “लोपस्त आत्मनेपदेषु” (अष्टा ० ७।१।४१) दारा 
“त” का लोप तथा छान्दस विकरण का लुक्‌ (सायण) | । 


यथां पभरषियथोपधियंया नभ्यं प्रधावभि । 
यथा एसो दषण्यत स्तयां निहन्यते मन॑; । 
पवा तै अघ्न्ये मनोऽ वत्से नि हन्यताम्‌ ॥३॥ 


(यथा) जसे (प्रधिः) रथचक्र की नेमि, (यथा) जेसे (उपधिः) शैमि 
से सम्बद्ध रथचक्र का चेरा, वलय, जिसके साथ “अरे” लगे रहते दै; 
(यथा) जेसेः (नभ्यम्‌) रथचक्र की नाभि का फलक प्रधौ मधि) प्रधि 
अर्थात्‌ नेमि देश के साथ सम्बद्ध रहता है । (यथा) जसे (वुषण्यतः) 
कामाभिलाषी (पुसः) पुरुष का (मनः) मन (स्तियाम्‌) स्त्री मे (निहन्यते) 
प्रह्मीभूत हो जाता है, (एवा) सी प्रकार (अच्व्ये) हे अहन्तव्ये ! (ते 
मनः) तैरा मन (वत्से अधि) वत्स मे (निहम्यताम्‌) प्रह्वीमूत हो जाय । 
भाव पूववत्‌ (मन्ध १) । 

[ निहन्यताम्‌ = नि (नितराम्‌) +हन्‌ ( गतौ, अदादिः), नितरां गं 
भवतु, प्रह्वी मूतं भवतु । “प्रधिः प्रधीयत इति प्रधिः, रथचक्रस्य नेमिः। 
उपधि! उप तत्समीपे धीयत इत्युपधिः । नेमिसम्बद्धः अराणां सम्बन्धको' 
वलयः ! यथा प्रधिः उपधिना सम्बध्यते, उपधिश्च प्रधिना । यथा च 
नभ्यम्‌ रथचक्रमध्यफलक [परम्परया | प्रधावधि नेमिदेशे सम्बध्यते । 
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यथ। एते परस्परं दृढृसंबन्धाः, एवं हे अश्न्य त्वदोयं मनः वत्से दृढसं बन्धं 

भवतु'“' (सायण) । 

सूक्त ७१ ` 

(१-३) । ब्रह्मा । अग्निः, ३ वेश्वानरः । जगती; ३ षिष्टुम्‌ 
यंदन्नमदिमं बहुधा विरूपं हिरण्डदलंपृत गामजामविम्‌ । 
यदेवं क्रं च॑ प्रतिजग्रहाहमग्निष्टद्रो ता सुदं कृणोतु ॥१॥ 


(बहधा) बहुत प्रकार से (विरूपम्‌) भिन्न-भिन्न रूपों वाला अर्थात्‌ 


सात्विक, राजस, तामस (अन्नम्‌) अन्न (यद्‌ अद्मि) जोर्मखाता हु; तथा 
( हिरण्यम्‌) सुवण, (अश्वम्‌) अश्व, (उत) ओर (गाम्‌, अजाम्‌, अविम्‌) 
गौ, बकरी, भेड (यद्‌ एव) जो ही (किच) कुच्छ (अहम्‌) भेन (प्रति 
जग्रह) दानरूप मे ग्रहण क्रिया है, (तत्‌) उस सब को (होता) दाता 
(अग्निः) परमेश्वर (सृहृतम्‌) जाठराग्नि में उत्तमाहुतिरूप तथा दाता 
द्वारा उत्तम विधि पूवक दिथा हुमा (कृणोतु) करे । 

[मन्त्र में दो प्रकार कौ वस्तुओं का वणेन हुमा है खाद्यवस्तुमों का, 
तथा दान में गहीत वस्तुओं का । “अद्मि” द्वारा खाद्य वस्तुजो का, तथा 
"प्रतिजग्रह” हारा दान में गृहीत वस्तुओं का । व्यक्ति सवके दाता घग्नि 
नामक परमेश्वरसे प्रार्थना करता क्रि आगे से सदा सुहत होने वाला 
सात्म्य मन्न म खाऊ ओर धमं विधिसे दानमे प्राप्त का ग्रहण करू, एसो 
कृपा तू कर । परमेश्वर ज्ञानाग्निस्वरूप है, उससे एतद्विषयक ज्ञान प्राप्ति 
की भी अभिलाषा सूचित कौ है, ताकि व्यक्ति विवेकपूर्वेक अन्न 


१. अघ्न्या का मन वस्स में किस प्रगार से सम्बद्ध रहना चाद्ये, इसमे रथ 
या शकट के चक्र अर्थात्‌ पिये का दुष्टाम्त दिया है । पिये केकेन्द्र मे कष्ठ का 
एक गोल फलक [नम्य | होता है, जिस कैसा अरोका एकं किनारा सम्बद्ध 
रहता है, ओर दूसरा किनारा पिये कौ प्रधि अर्थात्‌ परिधिके साथ लगा रहता 
है । मौर गोलाकार परिधि [प्रधि] मी गोलाकार में कुकौ हुई ऽउपधियों अर्थात्‌ 
पुदिव्यो, अवयवो के जोह द्वारा बनी होकर इन पुद्ठ्यों [उपधियों ] के साथ 
सम्बद्ध रहती है । पहिये के इन अवयवो का परस्परम जिस प्रकार दृढ स्म्यग्ष 
हाता है, वसा दढ सम्बन्ध माता का निज वत्स [पृर्र, पुत्री] के सराय होना 
चाहिये, यह्‌ भाव मन्त्र कादहै। 


17111111; 
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खा सके, ओौर विवेकपूवंक प्रतिग्रह कर सके । मनुनेतो कहाहै कि 
"श्रतिग्रहः प्रत्यवरः कि “प्रतिग्रह्‌ श्रेष्ठ कमं नही"! होता~ह दाने 
(जुहोत्यादिः) ] ! 
यन्मां हुतमहूंतमाजगामं दन्तं पितृभिरलुंमतं मनुष्यः । 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यग्नष्टद्धोता सहतं इृणोतु ॥२॥ 


(पितृभिः) माता, पिता, आचायेखूपी पिताओं द्वारा (दत्तम्‌) दिया 
गया (हृतम्‌) यज्ञामिनि मेँ हृत हुमा भर्थात्‌ हृतशेष तथा (मनुष्यः) मनुष्यों 
दवारा (अनुमतम्‌) मनुज्ञात (यत्‌) जो (अहतम्‌) यज्ञाग्निमे हृत न हु 
(मा मा जगाम) मृ्ञे अन्न प्राप्त हुआ है, (यस्मात्‌) जिस अन्न से (मे 
मनः) मेरा मन (इव) मानो (उद्‌ रारजोति) उद्धषित हृभादै, या राग 
यक्त हमा है, (तत्‌) उसे (होता) सबका दाता (अग्निम्‌)परमेश्वर (सुहुतम्‌) 
उत्तम यज्ञशेषरूप (कृणोतु) करे । 

[प्राप्त अन्नदो प्रकारका है, हृत ओर अहुत । पितर द्वारा प्राप्त 
बन्न तो हुतरूप दै । उसके ग्रहण करने से मन उदीप्त होता है, उद्धषित 
होता है [उद्‌ राजु दीप्तौ], भौर यज्ञ किये विना, परन्तुफिरभी सवं 
साधारण मनुष्यों दवारा अनुज्ञात अन्न, जोकि सेवन करने वाले को 
ससारिकयाधनकेराग से रञ्जितकर देताहै। इन दोनों प्रकारके 
मन्नों को, सुहुत करने अर्थात्‌ जाठराग्नि मेँ परिपक्व हो जाने की भभि- 
लाषा प्रकट को गई है । उद्‌ + रञ्ज रागे । रारजीतियङ्लुगन्तरूप ] । 


यदन्नमदम्यनरंतेन देवा दुस्यन्ञद्‌स्यन्नुत संगृणागं ! 
वेहा नरस्थ॑ महतो म॑हिम्ना शिवं मष मधुम॑द्म्त्वन्॑म्‌ ॥३॥ 


(देवाः) हे दिव्य कोटी के पितरो ! [मन्त्र २] (यत्‌) जो (अन्नम्‌) 
अन्न (अनृतेन) अनृत मागे से प्राप्तकर (अद्म) मै खाता हूं; (दास्यन्‌) 


ऋण हारा प्राप्त अन्न को वापिस दुगा (उत गदास्यन्‌) या नदूगातो 


मौ (संगृणामि) य प्रतिज्ञा करता हूं [कि द्‌'गा], (मह्यम्‌) मेरे लिये 
वह्‌, सष कुष्ठ, (वंश्वानरस्य) सब नर-नास्यों के हितकारी (महतः) 
महान्‌ परमेश्वर कौ (महिम्ना) महिमा वारा, तथा वह (अन्तम्‌) प्राप्त 
अन्न (शिवम्‌) सुखप्रद तथा (मधुमत्‌) मधर (अस्तु) हो । थवा “दास्यन्‌ 
अदास्यन्‌ = “दे सकूगा, या न दे सकूंगा” [दानरूप मे प्रतिज्ञात धन] । 


० ~ 
(य 


|| १ अथववेद-भाष्य कां० ६। अनु० ७। समूु० ७२ | छन 1 बतु ७.। पुर ७९ अयुननेवन्ाश्य १८२९ | 
\|॥ + जेसे 

(तायात्‌) विस्तार को प्राप्त हो, [जैसे कि] (वातेन) वात द्वारा [पेट | 
(स्थूलभम्‌) स्थूलनिभ (कृतम्‌) कर दिया जाता है। (परस्वतः) पूर्वं 
सृष्टिकाल के चक्रवर्तीं राजा का (यावत्‌) जितना वड़ा (पसः) राष्ट था 


[यह्‌ मनुष्य का स्वभाव है कि वह्‌ अनुचित काम करके भी उस कफे † 
| 

| 

(तावत्‌) उतना बड़ा (ते) तेरा (पः) राष्ट्र (वध्वाम्‌) वहे । 


दुष्फल्ञ का प्राप्त करना नहीं चाहता, ओर तदनुरूप प्राथना भो परमेश्करर , 
|| से करतादहै। एषा प्रा्थनएं भा अन्ततोगत्वा षच प्रद हो जातीर्हँ। बार 
॥ वार प्राथनाओं के करते किसा समय प्रार्थ मे अनुतपि त्र हो जातादै 
ओौर वह्‌ अनुचित कर्मो के करने से उपरत हो जाता. है] । 
सक्त ७ 

। | (१-३) । अथर्बाङ्किराः । शेगोऽकः । अनुष्टुभ्‌; १ जगतो; ई म्रिङ्‌। 
| | यथांसितः परथथते वशाँ अनु वपुषि कृण्घुंरस्य पाययां । | 
॥ छवा ते ओषः सदसायमर्कोऽङगनाङ्गं सं संभकं कृणोतु ॥१॥ | 
(यथा) जैसे (असुरस्य) प्राणग्रदाता परमेश्वर की (मायया) प्रजा | 
| हारा, (असितः) बन्धन रहित अर्थात्‌ सीमा रहित भाकाश (प्रथयते) | 
प्रथित होता दै, विस्तृत हीता है, ओर (वशान्‌ अनु) कामनानुसार (वपुषि). | 
नानाविध शरीरो का (कृण्वन्‌) वहं परमेष्वर पदा करता है (एवा) | | 
दसी प्रकार (सदसा) षाह द्वारा (ते) हे राजन्‌ ! तेरा (शेप राञ्य,, 
(अयम्‌ अकरः) जो कि इस सूरय को तरह ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित हुमा दै 
| 
| 
| 
| 


| पसः = राष्ट्रम्‌ (मन्त्र १) । तायात्‌-- तायु सन्तानपालनयोः 
(भ्वादिः) । सन्तान = सम्यक्‌ विस्तार । सम्‌+ तनु विस्तारे (तनादिः) । 
अरम्‌ अलम्‌, पर्याप्तम्‌ । वातेन = बात, पित्त, कफ शरीर की धातुएं है । 
वायुविकार द्वारा पेटस्थूलहो जातादहै, फुल जाता है । परस्वतः=पुवे- 
काल फे चक्रवर्ती" राजा का] । 


1 
| 
1 
॥।| 
॥।। 
| 
॥ 


| 


ाव॒दङ्गीनं पार्वतं हास्तिनं गाक्ष्मं च यत्‌ । 
यावदश्वंस्य वाजिनस्ताओ॑त्‌ ते वषेतां पस॑ः ॥३। 


(यावद्‌ अद्ीनम्‌) जितने अवयवो वाला ( पारस्वतम्‌ पारावतम्‌) 
कतरूतर का, (हास्तिनम्‌) हाथो का, (च यत्‌) ओर जो (गार्दभम्‌) गदभ 
का, (यावत्‌) जितना (वाजिनः अश्वस्य) शक्तिशाली अश्व का (पसः ) 
राष्ट्र या राज्य दै [ह राजन्‌ !] (तावत्‌) उतना (ते) तेरा (पसः) राष्ट 
या राज्य (वधेताम्‌) बढ़, विस्तृत हो । पसः = राष्ट, मन्व ( ६।७२।१) । 


[“पारस्वतम्‌'पंछान्दस पाठ है, ओर लौकिक संस्कृत पाठ है "पाराव- 
तम्‌ । “सकार! हलन्त का विकार “जकार हुमा है । मन्त्र मे “हस्ती? 
आदि सब अमानुष प्राणिवाचक पद ह, अतः “पारस्वतम्‌” पद भी अभानष 
1 पद प्रतोत होता है, जो कि “पारावतम्‌” सम्भव है । पारावतं 

कबूतर । | 


“पारावतम्‌ व युलोकस्थ तारागणों की प्राण्याङृतियां अमित्रे | 
 ्है।इनः मे जितने-जितने तारा हवे उस-उस के गङ्ख है, गवयव | 


| | प्रथयते ] फलता दै, यह तेरा राज्य (अङ्कन अङ्कम्‌) राज्यके प्रस्येक अग । 
| के साथ अन्य अंग को (सम्‌, सम्‌, अकरम्‌) परस्पर संगत भमथात्‌ श । 
| 


| । (कृणोतु) करे । | [३ 
॥ [ मसुरस्य = अपुः परजानाम (निषं० ३।९) +र (रा दाने, अवादिः) ॥ 
स्वादिः) -+-क्तः। वशान्‌ =वश कान्तौ, कान्तिः 
“विड वै गभो राष्ट पसः | 


असितः --अ +-षिनत््‌ बन्धने ( ं 
इच्छा कामना । शपः =पसः = राष्ट्रम्‌ ह) | 
| (श० ब्रा १३।२।६।६) । इण्वन्‌ “भवति” । | 
| यथा पसंस्तायादरं वाततन स्थूखमं कृतम्‌ । | || 
॥ यावत्पर्स्वतः पसस्तार्त्‌ वधतां पौः ॥२॥ ॥ 
| [हे राजन्‌! ] (यथा) जिस प्रकार कि (पसः) राष्ट्र (अरम्‌) पया ५ 


१. इन्द जनराट्‌, (यजु° १०।८,६।४०} ; (अयर्वं० २०।२१।९); तथा एक- 
राट्‌ (भथर्व० २।४१) कहा दै । अर्थात्‌ पृथिवीके सब जनों का एक राजा, 


चक्रवर्ती राजा । 


भिन्नभित्र प्रजाएं मेरे अङ्खरूप द ॥ ये शरीर के अख की तरह परस्पर मि | 


रदे.। । | 


हि 
1: | 


॥ 


| 
1 || : = 
||॥॥ ।, ||. 1[|॥१1.॥1111॥ ।॥१--||; व 71॥/|/||/||||| ||| 11|| | ||| ||| ||| वा| ति धा ||| ||||1 || 


- १, अथा “विशो | मेऽङ्गानि सवंत” ( यजु° २०।८}, अर्थात्‌ रष्टररमे सवत्र पैली 


| 


| | 4 मथवेवेद-भाष्य कां० ६। अनु०° ७। सु०७२ (| 
| है । प्रत्येक “पारावत” आदि जितनी डिगयियों [अंशो मे फला हुमा है, | | 


विस्तृत हभ है, उतने विस्तार वाला उस-उस का मानो राष्ट है, राड || 
है । राजा के प्रति कहा दहै कि तेरा राष्ट्‌या याज्य भी इन्हीं विस्तारोंके || 


|| | 
|| सदृश विस्तृत हो र वतमान द्युलोक के चित्र अभिप्रेत वेदिक-चि्षो फे अनवाक = 
| सवेथा अनुरूप नहीं ह । चित्रो कौ व्याख्या परिशिष्ट मं देखिए । नि ॐ 
| | | सुक्त ७३ 
॥ काण्ड छरा का सातवां अनुवाक सम्पुणं || (१-३) । अथर्वा । . सांमनस्यम्‌ । मन्त्रोक्तदेवताः । च्रिष्टुम्‌; १,३ 
| । । | भुरिज्‌ ॥ 

व एह यातु वरणः सोमों अग्निबदुस्पतिवसुभिरेह पातु । 


(इह) यहां (आयातु) आए (वर्णः) वरुण राजा, (सोमः) सेना- 
ध्यक्ष, (अग्निः) प्रधानमन्त्रो । (बृहस्पतिः) बड़ी सेना का पति भौ (इट्‌) 
यहां (आ यातु) आए, (वसुभिः) वघुमों [श््रौ, आदित्यो | के साथ । 
(सर्वे) ये तुम सब (सजाताः) एक साम्राज्य मे उत्पन्न हुए, (संमनसः) 
एक मन हुए (अस्य) इस (उग्रस्य चेत्तुः) सदा सावधान रहने वासे उभ्र- 
सम्राट्‌ कौ (श्रियम्‌) साम्राज्य को शोभा सम्पत्‌ मे (उप संयात) मिलकर 
उपस्थित होओ । 


[वरुण के कथन से “सन्नाट्‌” अथं आक्षिप्त होता है, यथा “इष्द्रश्च 
सम्राट्‌ वरुणश्च राजा' (यजु ० ८।३७) । वर्ण है एकराष्ट का राजा ओर 
सम्राट्‌ है संयुक्त राष्ट्रो का मधिपति । सोम भौर वृहस्पति हँ सेना नायक 
तथा सेनाधिपति (यजु १७।४०) । अग्नि है बग्रणी प्रधानमन्त्री (निरुक्त 
७।४।२४) । वसुभिः पद, षां ओर आदित्यो का उपलक्षक दै । ये है 
साम्राज्य के विद्वान्‌” शिक्षक । मन्त्रम सम्राट्‌ के दरवार कावणनदहै। 
साम्राज्य के शासन मे परस्पर सांमनस्योत्पादनाथं विचार के लिये, दरबार 
लगाया गया है, मौर अधिकारियों तथा विद्वानों को तदथं आमन्त्रित 


किया है] । 


१. वसु, रुदर मौर आदिर्य तीन वैक उपाधियां र ब्रह्मचयं पूवक शिक्षा प्राप्त 
विदानो फी, देखो (छान्दोग्य उप० ६।१६); जसे कि बी ०.ए*, एम०ए०, खाक्टर । 
तथा प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री आदि) 


| 
| 
| 
| 1 वः कौम 
| अस्य भ्रिय॑मुपरंयांत स्वै उग्रस्य चेततः संम नसः सजाताः ॥१॥ 


कत || ||| ११.५१५ | ॥॥॥॥||॥ ||, 111|| 11111114 771 
॥॥।॥||[*|॥॥| ॥[१।११।।१ १०1 |1.१1; .। „1! ।|||१।|||.' ॥[||||[1॥ 1, |+". 1 -, 1 


|| 

|| 

¦ + 

० ६ । अनु० ८ । सु ७४ अथववेद-भाष्य 


। | १३३ 
| यो वः शपो हदयेषवन्तरां तिमा वो मन॑सि प्रविष्टा | (| 7 

(| सं वं; पृच्यन्तां तन्वः सं मनासि समु वरता । 
| 


१३२ भयवंवेद-भाष्य का०६। अनु ८। सू० ७४ | | 


| 


तान्त्सीवयामि हविषां घृतेन मयि सजाता रमां जी 
न पर्षा अ ¢ करं ब्रह्मणश्तिङार श 


णाः ) ब्रम्हारे (हृदेषु अन्तः} हृदयो के अन्दर (यः) जो (शुष्मः) 
||| (आकृतिः ब्ल दै, (वः) तुम्हारे (मनसि) एकीभूत मन मे (या) जो ||| (वः) तुम्हारे (वन्वः) शरीर (सं पृच्यन्ताम्‌). परस्पर सम्पकं किया 
||| लन बलो 1 | अर्थात्‌ संकल्प | (प्रविष्टा) प्रविष्ट हुई है, (तान्‌) || 9 रे, (मनांसि सम्‌) मन परस्पर सम्पकं किया करर, (व्रता = व्रतानि) व्रत 
॥ यज्ञ करङ्के (व न (9 धृतेन) यज्ञिय हवि भौर घृत आरा | या कमं (सम्‌ उ) परस्पर सम्पकं किया कर । (अयम्‌ ब्रह्मणस्पतिः) यह 
|| साम्राज्य के पुं! * सम्नाद्‌ संगठित करता हू, (सजाताः) है एक वैदो का स्वामी परमेश्वर (वः) तुम्हैँ (सम्‌ अजीगमत्‌) परस्पर संगत करे, 
त्रा ` (वः) तुम्हारी (रमतिः) प्रमासक्ति (मयि अस्तु) मुज्ञ ¦ (भगः) यह भजनीय परमेश्वर (वः) तुम्रं (सम्‌) परस्पर संगत करे । 
[ शरीरो, मनो, तथा ब्रतों भौर क्मोकीदृष्टिसे तुम आपसमें मिले ` 


सम्राट्मेहो। 
[लगे दरवार मे एकच्रित हए अधिकारियों ओौर शिक्षकों 

क्षकों के प्रति | रहो, वेदो का स्वाध्याय करो मौर एक भजनीय परमेश्वर का भजन किया 

करो |। 


पौ भाषण है । शुष्मम्‌ बलनाम (निषं० २।९) ] । 
व स्त॒ मापं याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादप॑थं व: णोत । 
वास्तोष्पतिरतुं बो जोहवीतु मयि सजाता रमातिवों अस्त ।३। सनं वो मनसोऽयो ०१ दः । 
न अथो मग॑स्य यच्छन्त तेन सं वः ॥२॥ 
(वः) तुम्हारे (मनसः) मनो का (संज्ञपनम्‌) सांमनस्य हो, (अयो) 


| 
[हे मभ्यागतरो !] (इह एव) यहां ही [मेरे बातिच्य भे] (स्त) होभो 
| पथा (हृदः) हृदयो का (संज्ञपनम्‌) सांमनस्य हो । (अथो ) तथा (भगस्य) 


मधिकारी (परस्तात्‌) हम से परे जान मे (वः) तुम्हारा (अपथम्‌) मार्ग- 
रोध (कृणोतु) करे । (वास्तोष्पतिः ) राजकीय गृहोंका स्वामो (अनु) 

निरन्तर (वः) वहारा (जोहवीतु)बार-बार आह्वान करता रहै (सजाताः) ` 
ताकि हे सास्नाज्य में उत्पन्न हए साच्राज्य के पूरो ! (मयि) मुक्षमे (बः ) 

| 


रहा, (मा गपयात) हम से जुदा न होभो । (पूषा) अक्नादि द्वारा पोषक 
 भरजनीय परमेश्वर का (यत्‌) जो (श्रान्तम्‌) तपोरूप वेदज्ञान है (तेन) 
उस द्वारा (वः) तुम्हे (सं्ञपयामि) हम एकमत वाले तथा सम्यक्‌ ज्ञान- 
 सम्पश्च करते हैँ । 
|| [मनो का साम्मनस्य है एकविचार, हूदयों का साम्मनस्य है एकसवृश 
[| भावनाएं । भान्तम्‌ = धमु तपसि खेदे च (दिवादिः) । तथा “यस्य ज्ञानमयं 
| तप: (मृण्टक १।१।९) ।] 
यथादित्या वसुभिः संब म्रवुमरुदधिरुग्रा अदृणीयमानाः । 
एवा त्रिणामन्नहणीयमान मान जनान्त्संप॑नसस्टृषीष्ट ॥३॥ 
(यथा) जिस प्रकार (आदित्याः) आदित्यष्छोरि के विद्वान्‌ (वसुभिः) 
भसु कोटि के विद्भानों के साथ (संबभूवुः) सांमनस्यमे होते है, (उग्राः) उर 
मलवास क्षत्रिय सेनाध्यक्ष (मरुद्धिः) मारने मे कुशल संनिकों के साथ 
¦ (अहणीयमानाः) धिना लज्जा ओौर संकफोषं के (संबमूवः) सांमनस्य मे 


तुम्हारी (रमतिः) प्रेमासक्ति (अस्तु) हो, षनी रहे । 

४ [सम्राट्‌ का भाषण है अभ्यागतो ऊ प्रति, जोक्रिसम्राटके दरबार 
मे उपस्थित हृए है । सम्राट्‌ कहता है कि साम्राज्य का पोषक-अधिकारी 
पोषकसामग्री दवारा तुम्हारो इतनी सेवा करे कि वापिस जानेका तुम्हारा 
माग मोर धिक काल तकर्कारहै। तथा साभ्नाज्य का वास्तोष्पति 
तुम्हें पुनः-पुनः आने का आद्धान कर्ता रहे, वुम्हं आमन्त्रित करता रहै । 
इस प्रकार तुम्हारी प्रेमासक्ति को यँ प्राप्त करता रह । | 


, सक्त ७४ 


॥ 
॥ ए {१-- ३) अथर्वा । सामनस्यम्‌, मन्त्रोकतवेवताः । अनुष्टुभ्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌ 
॥ ¶्‌ । चि चि 


| 
ी 17/11 | 77 त 01|| ||| ।|.:4, त 


|| 71111711 17 


| 


१३४ 


| 
त 
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होते है, (एवा) इसी प्रकार (त्रिणामन्‌)}* तीन लोकों को अपने प्रति. 


नमानेवाने,लुकाने बाले, उन्हँ पराजित करनेवाले है परमेश्वर ! (बहूणीय- 
मानः) विना संकोच क्रियेत (इमान्‌) हन (जनान्‌) प्रजाजनों को (सं- 


मनसः) परस्पर सांमनस्थ वाले, तथा निज के साथ मिले मनोवाले (दह्‌) , 


इस जगत्‌ मे (कृधि) कर । 


[आदित्य उच्चकोटि कै विद्वान्‌, ओर बसु निचलो कोटि के विद्वान्‌ 
है तब भी गुरुकलो म परस्पर सांमनस्य में रहते, प्रेमपूर्वक रहते । 
उग्र सेनाध्यक्ष ओर सेनाधिपति तथा सेनिक एक-संनिक स्यान मे भो पर- ,, 
स्पर सांमनस्य अर्थात्‌ प्रममेंरहूते हः इसी प्रकार नागरिक प्रजाजनों को , 
भी परस्पर सांमनस्य अर्थात्‌ प्रेम में रहना चाहिये, तथा उपास्य ओर्‌ | 


उपासक मे भो परस्पर अनुरागयुक्त हौना चाहिये ।| 


सूक्त ७ 
(१--३) । कबन्धः (सपत्नक्षयकामः) । मतत्रोक्ूदेवताः, इषः । अनु- 
ष्टुभ्‌; २ षट्पदा जगती । 
निरमं सुद्‌ ओकः सपत्नी यः पतन्यति । 
नर्बाध्ये न हविषेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ।१॥ 


(अमुम्‌) उस शत्रु को (ओकसः) निज राष्ट्रगृह॒ से (निर्‌ नुदे) गै 


वरुण-राष्टृपति निकाल देना हुं, (यः) जो (सपत्नः) शत्रु फि (पृत- 


न्यति) सेना दवारा आक्रमण करना चाहता है । (इन्द्रः) सन्राट्‌ (नैर्बध्यिन) ` 
नितरां बाधा डालने वालो (हविषा) नुद्धयज्ञ में हविरूप सेना दर रा(एनम्‌) ¦ 


इस सपत्न को (पराशरीत्‌) हिसा करे । ॑ 


[ राष्ट्रपति "वरुणराजा' निज राष्ट को निज ओकस्‌ बर्थात्‌ घर समक्ष ` 


कर उसको रक्षाकरताहै। इन्द्र दै सम्राट्‌ । सम्राट्‌ के सम्बन्ध से शष्ट 
पति है वरूण-राजा । इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा (यज॒० ८।३७) ।| 
प्रमां तं परावतमिन्द्रो बुदत्‌ हत्रहा । 
यतो न पुनरायति शख्व भ्यः समाभ्यः ॥२॥ 


१. तथा ओरेम्‌केञ,उ,म्‌ श्न तीन अक्षरों द्वारा निविष्ट नामों वाते! 
(माण्ड्‌° उप०; तथा सद्यायंप्रकाश प्रथम समुल्लास ) । 


कष 1॥|॥//|||||||॥ 
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(वृव्रहा) आवरण अर्थात्‌ घेरा डालने वाले शतुदल का ट्नन करने 
वाला (इन्द्रः) सम्राट्‌ (तम्‌) उसे (परमां परावतम्‌) दूर से दुर ( नुदतु) 
धकेल दे, (यतः) जहां से (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाश्वतकालसम्बन्धी 
वर्षो से भौ (पुनः) धिर लोट करं (न आयति) न जाये । ^ 

[अभिप्राय यह्‌ किं इन्द्र उसे मार डाले, जहा से लौटकर आना नहं 
होता । मन्त्र में "तम्‌" द्वारा शतर-राजा का निदेश हुमा है । परावतः दर 
नाम (निघं० ३।२६) ।| 

एतुं तिसः प॑रावत पत॒ पञ्च जनां भति । 
एतु तिस्रोऽति रोचना यतो न पुनरायति 
शश्व तीभ्यः सरमाभ्यो यात्‌ सूर्यो अस॑द्‌ दिवि ।३॥ 

शसु (परावतः) दूरवर्ती (तिस्रः) तीन भूमिं को (अति एतु ) अति- 
क्रान्त कर जाए, (पञ्च जनान्‌) पांच जनोंको (अलि पतु) मतिक्रान्त 
कर जाए । (तिस्रः रोचनाः) तीन प्रदीप्त लोकों का ( अति एतु) अत- 
क्रमण कर जाय, (यतः) जहां से (न पुनः भायति) न फिर आए, न लौट 
कर भए (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाश्वतकालसम्बन्धी वर्षो से भी, अर्थात्‌ 

(यावत्‌ ) जितने वर्षो तक (सूर्यः) सूर्यं (दिवि) चुलोक भे ( असद्‌) रहे । 

[ दूरवर्ती" तीन भूमियां है बुध, वृहस्पति, शनैश्चर । पञ्चजन हँ 
शार वणो के जन ओर एक निषादरूपी, दस प्रकार पांच प्रकार के मनुष्य । 
शत जब मर कर पथिदी से दूर चला गया तो उसका सम्पकं पृथिवीवासी 
पाञ्चजनों के साथ न रहा । तीन प्रदीप्त लोक है युलोक, स्वर्गलोक तथा 
नाकलोक । यथा ध्येन दयौरुग्रा, येन स्वः स्तभितं, येन नाकः (यजु° 
३२।६) । | 

सक्त ७६ 
(१--४) । कबन्धः । सान्तपनाग्निः । अनुष्टुभ्‌; ३ ककुम्मती । 
य एनं परिषीदंन्ति समादधति चक्षसे । 
सप्र्धो अ्॒भिजिह्ायिरदेतु हृदयादपि ॥१॥ 


१. भौर समीप की तीन भूमियां है, पृथिवीजो कि हमारे अत्यन्त समीप दहै, 
सुक सथा मंगल । 


" ५१।।।|।1॥॥ 11|| [1111111 |1[1॥|1॥ || ||| 1111111 ||| |||*५ [||| ।1. ति [शा ||| +1||||1111॥: [1111 :#॥ शाक 
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(ये ) जो (एनम्‌) इस [क्षत्रिय, मन्त्र ३, ४] के (परिषीदन्ति) च 
ओर बैठते है, ओर (चक्षसे) [अग्विके] दशन के लिये (समादधति) | 
समाहितचित्त होते है, उनकी (जिह्वाभिः) बिह्वाथों अर्थात्‌ वाक्यों य| 
भाषणों दारा (संप्रढ्ः) सम्यक्‌ प्रदीप्त हई (अग्निः) क्षावाग्नि (हृदयात्‌ || 
अधि) क्षत्रिय के हृदय से (उदेतु) उद्गत हो, उ । । । | 

[सूक्त के चारों मनो के वर्णन कविता में हँ ओौर छायावादानुरूप ह । | 
जिह्वाभिः = जिह्वा वाङ्नाम (निषं० १।११) । शत्रगों दवारा कयि गये भा- | 
कमण को सह्यन जानते हए, क्षश्िय के हूदयसे जोक्षात्राम्नि उद्गत, । 
होती है उसके दशन के लिये क्षत्रिय के चारों ओर बैठे संनिकों के उत्साहु- | 
जनक भाषणों द्वारा यहं क्षात्राग्नि सम्यक्‌ प्रदीप्त होकर क्षत्रिय के हृदय । 
से उठती है मौर प्रजाजन इस अग्नि का दर्णन ध्यानपू्वक करते है । | | 


अभः सांतपनस्याहमाधुषे पदमारमे । | 
यद्धातियस्य॒ पर्यंति धृपपुदयन्त॑मास्यतः ॥२॥ ॥ || 
[क्षत्रिय कहता है ] (सांतपनस्य) शतु को सन्तप्त करनेवाली (अग्नेः) । | ` || 


| 
| 


अग्नि के (पदम्‌) पैरको, चरण को (आयुषे) निज, प्रजाजन ओर राष्ट || 


के जीवन के लिये, (अहम्‌) मँ (आरभे भालमे) पक्ता हू, छता ह । 
(यस्य ) जिस अग्नि के (धूमम्‌) धृएं को (आस्यतः) मुञ्च क्षत्रिय के मुख से ! | 
4 व उठते हृए को (अद्धातिः) सत्यान्वेषौ, मेधावी मनुष्य (पष्यति) | 
1 है। | 
[वद्धा सत्यनाम (निषं० ३।१०)} । अद्धातयः मेधाबिनाम (निषं ३। | 
१५) । भग्नि जब सन्दीप्त होती है तो उस से घुयां उठता है, इसी प्रकार 
क्षात्राग्नि के मुख से धुञं उठता ह । सम्भवतः यह मूख “फेन हो । ] | | 


यो अंस्य समिधे वेद पतरियेण समाहिताम्‌ । ॥॥1 


(यः) जौ प्रजाजन (अस्य) इस धर्मयुद्ध की अग्नि की (समिषम्‌) 
समिघधाको (वेद) जानताहै, जोकि (क्षत्रियेण) क्षत्रिय द्वारा ( समा- - 
हिताम्‌) सम्यक्‌ अर्थात्‌ धर्मपू्वंक आधानस्य में स्थापित की जाती है, वह ` ¦ 
प्रजाजन (अभिहार) कुटिल अर्थात्‌ छल-कपट की नौति मे ( पदम्‌) षैर 
को (न निदधाति) नहीं रखता, पदन्यास नहीं करता, ओर न (मृत्यवे) 
मृत्यु के लिये पदन्यास वरता है । 


नाथिह्ारे ण्दं निदधाति स पत्ये ॥३॥ || 


„. २" १५५१ ॥॥॥॥ ||| |॥॥॥॥॥ ||| 


का०६। अनु० ८ । सु० ७७ अथववेद-भाष्य ` १३७ 


[अर्भिह्वारे = अभि +ह, कौटिल्ये (्वादिः) । कुटिल है छल-कषपट से 
युद्ध करना । यह नीति सच्चे क्षत्रिय को नहीं भाती । सच्चा क्षत्रिय धर्मा 
नुमोदित छल-कपट रहित युद्ध को भपनाताहै। क्षत्रिय की समिधाहै 
"एकोभुत-राष्टरसम्पत्ति' तथा सेन्यवगे । वह इन दोनो को युद्ध-यज्ञाग्नि में 
हत कर देता है, परन्तु छलकपट का आश्रय नहीं लेता । | 

नेन घ्नन्ति पर्यायिणो न स्ना अलं गच्छति । 

मेयः क्षत्रियां. विद्वान्नामं गृहात्यायुंमे ॥४॥ 

(पर्यायिणः) सब ओ धेया लगाकर अये हुए शत्रू (एनम्‌) इस क्षत्रिय 
को (न ध्नन्ति) नहीं मार पाते, (न) ओर न (सक्नान्‌) घेरा डाले बेठे 
शत्रुओं को वह्‌ (मवगच्छति) अगत हो करतादहै, इन्दं कुछ जानताहो 
है, न इन की परवाह ही करता है, (यः) जो (क्षत्रियः) क्षत्रिय (विद्वान्‌). 
युद्धविद्या या क्षात्रवि्याका विज्ञ हुजा (मपूषे) निज, प्रजाजन ओर 
राष्ट्र के दीघं जीवने के लिये (अग्नेः) क्षात्रामि का (नाम गह्ाति) साम 
ग्रहण करता है, नाम जपता है, इसे प्राप्तव्य देव जानकर इस को उपासना 
मे रत रहता है । | वि 

[पर्यायिणः = परित आगन्तारः शत्रवः (सायण) । सन्नान्‌ सद्‌ +क्त 
(कतरि) । सीदन्तोति सन्नाः, तान्‌ । | 

सूक्त ७७ 
(१--३) । कबन्धः । जातवेबाः । जनृष्ट्भ्‌ । 
अस्थाद्‌ द्योरस्थात प्थिव्यस्याद्‌ विश्व॑मिदं जग॑त्‌ । 
आस्याने पर॑ता अस्थुः स्थाम्न्यश्ी अतिष्टिपम्‌ ॥१॥ 

(द्यौः) घुलोक (अस्थात्‌) स्वस्थान में स्थित दै, (पृथिवी अस्थात्‌) 
पृथिवी स्वस्थान मे स्थित दै, (इदम्‌) यद्‌ (जगत्‌) गतिमान्‌ (विश्वम्‌) 
विशव (अस्यात्‌) स्वस्थान. स्थित है। (आस्थाने) निज स्थानमें 
(पवंताः) षवंत (अस्थुः) स्थित हए रहै, (स्थाम्नि) स्वस्व स्थान (अश्वान्‌)' 

१. वथा अण्व; =मादित्यः । यथा “एको मश्वौ बहति सप्तनामा” (-ऋ० १। 

१६४।२) । “एकोऽश्यो बहति सप्तनामादित्यः'” (निरुक्त ४।४।२७)} । 


१८ 


+^ ॥॥॥॥॥॥ 4 ||| ||| 


१३८ 
रश्मियों से व्याप्त तारा-नक्षत्रों को (अतिष्ठम्‌) ओ परमेश्वर ने स्थापित 
किया दै। 


[अश्वान्‌ = भब व्याप्तौ (स्वादिः), रश्िमर्यो एारा व्याप्त । वैदिक- 
सिद्धान्तानुसार पृथिवी आदि सब चलायमान ह,अपने-मपने कक्षावुत्तो मे । 


इन्हीं कक्चावत्तो मे परमेश्वर ने इन्द स्थित किया हमा है, स्थापित कर | ; 
रखा है। ये सब चलायमान ह- यह्‌ दशनि के लिये मन्म विश्वको. || 


"जगत्‌" कटा है, गतिशौल कहा टै । जगत्‌" गम्‌ (गतौ) 1 यङ्लुक्‌ +-अति 
प्रत्यय । | 


य उदःन॑ट्‌ प्रायणं य उदानुण्न्यास॑नम्‌ । 
ञावतेनं निवर्तन यो गोपा अपि तं हुवे ॥२॥ 


(यः) जो (गोपाः) पृथिवी भौर वेदवाक्‌ का रक्षकं परमेश्वर (परा- 
यणम्‌) दुर के मागो मे (उदानट्‌) उकत्कषरूप में व्याप्त है, (यः) जो (न्य+ 
यनम्‌)* नीचे के मागो मे भी (उदानट्‌) उत्कषरूप मे व्याप्त है । (यः) 
जो (आवतेनम्‌) स्ज॑नकाल में सुष्टि मे आवे मौर (निवतनम्‌) प्रलयकाल 
मे सुष्टि से निवृत्त हौ जाने को [उदानट्‌] उक्कृष्टतया प्राप्त करता दै 
(तम्‌) उस परमेश्वर का (अपि) भी (हवे) मँ | स्तुति-परार्थना में | बलवान 
करता ह । 


[उदानट्‌ नश तिर्व्याप्तिकर्मां , अस्मात्‌ छान्दसे लुडि “मन्ते घस 
(अष्टा० २।४।८०, इति न्लेलुं क्‌ । आडागमः । “षत्वजसत्वे' (सायण) । 
गोपाः = गौः पृथिवीनाम, गौः वाक््नाम (निषं० ११; १११) +पा रक्षणे 
(अदादिः) । अपिः सम्भावनायाम्‌ (सायण) ।] 

जाषवेदो निन्॑तय शृतं तं सन्त्वाटत॑ः । ` 
सहस्रं त उपावृतंस्ताभिनैः पुनराढृधि ॥३॥ 
(जातवेदः) हे उत्पश्च पदार्थो को अनने वाले परमेश्वर ! (निवर्तय) 


१. जगत्‌ = गच्छतीति, गम्‌ घातोः जगादेशः तथा (उणा० २।८५) । 
२. द्र के मागं =धुलोक सम्बन्धी । नीचे के मागे = बम्बर के मोर मूलोक 
सम्बन्धौ । 


क| |||/॥॥11॥|||||/॥|||| ||| ॥ 
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हमारे राग-देष आदि की निवृत्ति कर, ताकि (शतम्‌) ' सौ (ते आवृतः) 
तेरे आगमन (सन्तु) हमारे हृदयो मे हों । (ते) तेरे (सहल्रम्‌) हजारो 
(उपावृतः) हमायी उपासना मे समीप आगमन हो, (ताभिः) उन आ- 
गमनों मौर उपागगनों द्वारा (पुनः) बार-बार (आ कृधि) आगमन ओौर 
उपागमने फर । 


सूक्त ७८ 

(१--३) । भथर्वंः ! १,२, चगरमाः; २ त्वष्टा । १--२ अनुष्टुभ्‌ । 

तेन॑ मूतेन हविषाऽयमाप्यायतां पुन॑ः । 

जायां याम॑स्मा आवांसषुस्तां रतैनामि गंर्धताम्‌ ॥१॥ 

(तेन) उक्त (भूतेन) प्रभूत (हविषा) हविःूप अन्न द्वारा (अयम्‌) 
यह पति (पुनः) फिर-फिर सेवन से (आप्यायताम्‌ ) वृद्धि प्राप्त करे, बटे । 
(याम्‌ जायाम्‌) जिस पत्नी को (अस्मे) इस पति के लिये (आवाक्षुः) 
माता-पिता ने प्राप्त कराया है (ताम्‌) उसे (रसेन) दुग्ध, दधि, घृत तथा 
नानाविध रसो द्वारा (अभिवधघंताम्‌) पति बढ़ाए्‌ । 

[भोज्य अश्न.को हविः कहा है । इसे जाठराग्नि को यज्ञाभ्नि समक्षकर 
उस मे आहुतिषू्प में आहूत करना घाष्ठिये । भौर एक बार प्रभूत अन्न न 
खाकर बार-बार ्टसका सेवन करना चाद्ये । एसे सेवकं को 'मात्मयाजीः 
कहते ह । पत्नौ ने सन्तानोत्पादन करना है, अतः उस का पोषण रसदाश 
पौष्टिक भोयो वारा करते रहूना पति का कर्तेम्य दै। अभिवधताम्‌ न 
अभिवर्धयतु, णिलोपः (सायण) ] । 

अभि्ंर्धतुां प्यक्षाऽमि रष्टेणं वर्धताम्‌ । 

रय्या सहसरवर्यसेमो स्तामनुंपक्षितोः ॥२॥ 

[पति-पत्नी दोनो] (पयसा) दुग्धादि द्वारा (अभिवघताम्‌) बद, 
(राष्टेन) राष्ट या राष्ट्रिय भावना द्वारा (अभिवधंताम्‌) बटे । (मौ) 
ये दोर्नो (सहक्तवर्चसा) अपरिमित तेजप्रद (रय्या) सम्पत्ति द्वारा (अनु- 
पक्षितौ)* उपक्षीण न (स्ताम्‌) हो, इनकी सम्पत्ति बदृती रदे । 

१, ये दोनों पदं “बहूत्व'" के सूष्रक है । | 

२. ये वोर्नो रसे अश्वादि का सेवन करे कि गृहस्य धमे का पालन करते हुए 
भीन का तेज बहुता रहे । 


| / | | । 71717 ||||||||| ||| 117 
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त्वष्टा जायामंजनयत्‌ तष्टांऽस्यै त्वां परिम्‌ । 
त्वष्टा सषख्माथूषि दीघमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥३॥ 

(त्वष्टा) शिल्पकारी रचयिता परमेश्वर ने (जायाम्‌) जाया अर्थात्‌ 
पत्नी को (मजनयत) पदा किया, (त्वष्टा }) शिल्पकारी रचयिता परमेश्वर 
ने (अस्ये) इस जाया के लिये (त्वाम्‌) तुज्ञ (पतिम्‌) पति को पेदा किया । 

त्वष्टा) शिल्पकारी रचयिता परमेश्वर ने (सहस्रम्‌) हजारों (आयू षि) 
आयुए तुम्हारी कीं [मूतकाल में], वह्‌ (वाम्‌) पुम दोर्मोकी (अयुः) 
| वतमान | भयु को (दीघम्‌ कृणोतु) दीघं करे । 

[ त्वष्टा =त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिक्मंणः (निरुक्त ८।२।११) । सहस्रम्‌ 
भयु षि जन्म-जन्मान्तयो मे हजारो युए व्वष्टाने तुम्हारी कीं। 
अथवा हजार वर्षो को दीषं आयु तुम्हारी करे । भयु; जीवनकाल |। 

च्यूक्तं ७९. 
(१--३) । अथर्वा । संस्फान: । गायश्री; ३ जिषा प्रा्लापत्या जगतो । 
अयं नो नम॑सस्पतिः संस्फानों अभि रतु । 
असंमाति गृहेषु नः ॥१॥ 
(मयम्‌) यहु (नभसस्पतिः) मेघ का पति (संस्फानः) सम्यक्‌ वृद्धि 
करनेवाला परमेश्वर (नः) हमारी (अभिरक्षतु) पुणंतया रक्षा करे बौर 
(नः) हमारे (गृहेषु) घरो मे (असमातिम्‌) मापरहितत धान्य की रक्षा करे । 


[मेघ के वर्णन से तदुत्पादिव धान्य की असमाति अभिग्रेत दै। जसमा- 
ति का अर्थ है मापराहित्य अर्थात्‌ प्रमत्व । अ~¬+स^~+- मातिः, भाप माप- 
राहित्य । सं स्फाना== सम्‌+ स्फायी वुद्धौ (भ्वादिः) | 

तवं नौ नमसस्पतु उजं गृहेषु धारय । 
आ पुष्टमेत्वा वदु ॥२॥ 


(नभसस्पते) हे मेष के पति ! (त्वम) तू (नः गृहेषु), हमारे घरोर्मे 
(ऊजेम.) बलदायक भौर प्राणप्रद अन्न (धारय) स्थापित कर, जिससे 
(पुष्टम्‌) पृष्ट अश्न (मा एतु) माए, (वषु) मौर धन (धा एतु) माए । 


१. समातिः समातिः माप सहित । अख्मातिः मापरद्धि्. 1 


क| ॥॥||॥|/॥॥ ||| ||| 
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[ऊर्जम्‌ = ऊक. अन्ननाम (निघं०२।७)। ऊजं बलप्राणनयोः (चुरादिः) 
पुष्ट अन्न के विक्रय दारा वसु की प्राप्ति होती है |। 
देव संस्फान सहसनापो षस्येकिषे । 
तस्यं नो रास्व तस्यं नो पेष तस्यं ते भक्तिसे: स्याम ॥३॥ 
(संस्फान) सम्यक्‌ वृद्धि फरनेवाले (देव) है दाता परमेष्वर | (सद- 
खरापोषस्य) हजार प्रकार के पोषक धन का(ईषिषे)तू अधीश्वर है, (तस्य) 
उस का भाग (नः) हमें (रास्व) दे, (तस्य) उसका भाग (नः) हमारे 
किये (हि) धारित या पोषित कर [निर्धारित कर] (ते) तेरे (तस्य) 
उस अघ्न के (भक्तिवांसः) भागवाले (स्याम) हम हो । अथवा उस तुक्च 
कौ भक्तिवाले, भजन करने वाले हम हो, तेरे दिये अक्के सेवनद्वारा 
जीवित हए तेरा भजन करर । 


सक्त ८० 
(१-३) । अथर्वा । चन्द्रमाः । अनुष्ट्भ्‌; १ भुरिक्‌; ३ प्रस्तारपड्क्तिः। 


अन्तरि षेण पतति विद्वां मुतावचाकश्चत्‌ । 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥१। 
(अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के मागं द्वारा (पतति) उड़ता है, (विश्वा 
भूता = विश्वानि मतानि) सव भूत-भौतिक तत्त्वो का (अव) जो कि नीचे 
है उन्दं (चाकशत्‌) देखता है, उस (दिव्यस्य) दलोकस्य (शुनः) एवा का 
(यत्‌) जो (महः) तेज है (तेन हविषा) उस हविः हारा (ते) तेरी 
(विधेम) परिचर्यां हम करते द । 
[मन्त्र मे परमेश्वरं को परिचर्या का वणेन है । . विधेम परिचरणकर्मा 
(निषं० २।५) । द्युलोकस्थ शवा है 91775, जिसे 12085197 भी कते है 
तया 0व776प2 भी । द्युलोक मे सर्वाधिक चमकीला यह ताराहैजोकि 
८0775 008}07 मै स्थित है । यह्‌ जब सूये के साथ उदित ओर मस्त 
होता है उन दिनों को 1202028 कहते हँ । यह्‌ सर्वाधिक चमकीला दहै 
इसलिये परमेश्वर की चमक को श्वा की चमक फे सदु कहा । चमक के 
कारण परमेश्वर को ादित्यवणेम्‌' भी कहा है (यजु०° ३१।१८)} । श्वा के 
महः अर्थात्‌ तेज को हविः कहा है । इस तेज तो लक्ष्य कर्‌ कै परमेश्वर 
की स्तुति करना परमेश्वर की परिचर्या है । 


५/1 /॥/॥ ||| ||| | 17771117 111 
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` ये अय॑ः कालकाश्जा दिवि देवा ईव भिताः । 
तान्त्सर्वानह्क॒छतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥२॥ | 

(ये) जो (त्रयः) तीन (कालकाञ्जाः) काल को अभिव्यक्त करनेवसे | 
(दिवि) युलोक मेँ (देवाः) अन्य देवों अर्थात्‌ धोतमान तारा-नक्षत्रौ (इव) 
के सदश (धिताः) आधित रहै, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सव अर्थात्‌ दोनों का 


(अह्व ) म माहवान करता हूं (ऊतये) रक्षा के लिये मौर (अस्म मरिष्ट- ¦ 


तातये) इस अविनाशके करनेके लिये या विस्तार के लिये । 


[कालकाञ्जाः कालक (स्वार्थे) +-अञ्न्‌ व्यक्ति्क्षणकान्तिगतिषु | 


अथववेद-भाष्यं का० ६। अनु० द। सू० ८० | | 


१ | 


(रधादिः) । ये तीन रहै सूय, चन्द्रमा तथा सप्तपिमण्डल । तीनों दारा || 
काल की अभिव्यक्ति होती है। राष्ट्रिय तथा सामाजिक भौर वैयक्तिक || 


कां० ६ । अनु० ८। सू० ८१ अथववेद-भाष्य १४३ 
षक्त ८१ 
(१--२) । त्वष्टा । मन्त्रोक्तदेवता; तथा दितिः । अनुष्टुभ । 
यन्ताऽक्षि यच्छ॑से हस्तावेप॒ रासि सेधसि । 
भरजां धने च ग्षह्वानः परिहृस्तो अंभूदुयम्‌ ॥१॥ 

[हे पति] (यस्ता असि) तु गृहस्थ का नियन्ता है, (हस्तौ) नियन्त्रण 
के लियेतु अपने दोनों हाथों का सहारा (यच्छसे) देता है, (रक्नासि) 
राक्षसी प्रवृत्तियों को तु (अप सेधसि) गृहस्थ जीवन से अपगत करता है, 
पृथक्‌ करता है । (प्रजाम्‌) सन्तान (घनम्‌ च) गौर धन का (गृह्णानः) 
संग्रह करता हमा (अयम्‌) यह्‌ पति (परिहस्तः) पत्नी के हाथ का प्रहण 
करनेवाला, पाणिग्रहण करनेवाला (धभूत्‌) हुमा है} 


|| कालगणना के लिये इन तनो! कालों का आह्वान करना चाद्ये, इस से 
| लेखे ठीक रहते ह,उनका विनाश नहीं होता । अथवा कालकाञ्जाः काल रह्म का वनन इवा है 7 पव्दिप्तः- पानो, निद ने प्न क 


पाणि का ग्रहण किया है, पाणिग्रहण की विधि के अनुसार] । 


परिंहस्त॒ पिधारय योनि गर्म धात॑वे । 
म्यीदे पुरमा षंहि ते तमाग॑मयागमे ॥२॥ 

(परिषहृस्त) हे पत्नी के हस्तका ग्रहण करनेवाले पति ! (गर्भाय 
धातवे) गभधिान कफे लिये (योनिम्‌ विधारय) योनि का विशेषरूपं तू 
| धारण-पोषण कर । (मयदि) गौर हे मयदि! (पुत्रमाषेहि) तु पृत्रका 
आधान कर, (तम्‌) उस पत्र को (त्वम्‌) तु (गमे) भागमनकालमे, 
प्रसवकाल मेँ (आगमय) हमे प्राप्तं करा। 

[ गर्भाधान से पूवं पत्नी की योनि परिपुष्ट होनी चाष्टिये । नि्बला- 
वस्या मेँ गर्भाधान होने पर सन्तान निबेल पेदा होतो, मौर गभपातकी 


| 
| [मन्त्र मे विवाहृसम्बन्धी पाणिग्रहणविधि का संकेत, तथां पति के 
| 


| 

|| व्यक्तिः)" | , ह 
अप्सु ते जन्मं दिवि तं सधस्थं समुद्र अन्तर्हिमा ते पृथिव्याम । | 
| । (प्सु) मेषस्थ जलो मे (ते) तेरा (जन्म) प्रादुर्माव होता दै,(दिवि) || | 
॥ दयुलोक में (ते) तेरी (सधस्थम्‌) तारा आदि के साय स्थिति दै, (ते) तैरी || 


| 
+ (डः ओौणादिकः (२।६७), हित्वात्‌ टिलोपः) +मञ्ज्‌ (अभि- | | 
टन दिव्यस्य यन्महृस्तेनां ते हविषां विधेम ॥३। 


(महिमा) महिमा (समुद्रे अन्तः) समुद्र के अन्दर, (पृथिव्याम्‌) ओर , 
पृथिवो में है । (घयुनो दिव्यस्य आदि) ग्याख्या मन्त्र (१) के सदृश । 


| 

| [मन्म परष्मेवर का वर्णन दहै यह दर्शानेकेलिये कितुहौ सूयं, [ह 
| चन्द्र तथा सप्त्षिमण्डल का तथा इन द्वारा शेय कालका निर्माण करता ` | | 
|| है, तथा सर्वर तेरी अभिव्यक्ति तथा विद्यमानता है। जन्म जनी प्रादू- || | जाणका होती है। गर्भाधान की मर्यादा से गर्भाधान ष्टोने पर प्रोत्पत्ति 
होती है । मयदिा की तिथियों का निदंश मनुस्मृति मे हुमा दै । आगमन 
काल है १० मासका काल । परिहृस्त=परिगृहीतद्स्त, मध्यपदलोपी 


समास | । 
यं प॑रिहस्तमबिमरदिंतिः पुत्रकाम्या । 
सष्टा तम॑स्या आ षैध्नादू यथां पुत्रं जनादितिं ॥२॥ 


वेते सौरकाल, चान््काल भोर सप्त्षिकाल का प्रयोग व्यवहार में बाहिये । [ ` 
| २. कालका निर्माण करने वाले तथा उसकी पभिव्यक्ति करने वसि तीन, || 
| - 


॥ सूये, चस्द्मा, सप्तषिमण्डल । | 


1 
| 
६ 
1 
| 
1 


॥ 


|| भवि (दिवादिः) ] । ५) 


१. जंसे कि वतमान मे विक्रम, ईसा, शक आदि कालो का प्रयोग होता | 


| ||| |/ ||| ||| || | 1 0 7 ||| ||| ||71 711 
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त्रकाम्या) पुत्र की कामना बाली (अदितिः) भक्षतयोनि पत्नी नं 
( क । जिस हस्तम्रहण करने वाज्ने पति को , (मविभः) धारित 
किया ह, स्वीकृत क्रिया है, (तम्‌) उसे. (त्वष्टा) जगत्‌ के रचयिता ने 
(अस्थे) इस पत्नी के लिये (आ बध्नात्‌] 
दिया है, (थथा) ताकि (पुत्रम्‌, जनप, दति) 
इसलिये । | ू 
[अदितिः +दो अवखण्डने (दिवादिः) +-क्तिन्‌ । विवाह मे पाणि 
ग्रहण तथा पति-पत्नी मे गठ-जोड्‌ किया आता है || 


सक्तं ८२ 
(१--३) । भगः (जायाकामः) इः । अनष्टु म. । 
आगच्छत्‌ आगतस्य नाम॑ गृह्णाम्यायतः । 
इदस्य दृतजरघ्नो धन्वे वासषस्यं शतक्रतोः ॥१॥ 


यह्‌ पत्नी पुत्र को पदा करे, 


(जायतः) सव प्रकार से प्रयतशील, उद्यमी, अथवा संयमी [र्म हं; 8 


विवाहाथे] । (आगच्छतः) आरे, [अपितु] ( आगतस्य ) आ गए, 
(वृत्रघ्नः । विवाहमण्डप पर घेरा डालनेवाले विरोधियो का हनन करने 
वाले, (वासवस्य) प्रजा को वसानेवाले, (शतक्रतोः) प्रजासूखार्थं सेकडों 


यज्ञ करनेवाले (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ 


लिये ]। 

[आयतः आ+ यतो प्रयत्ने ( भ्वादिः) +अच्‌, 
स्मे (भ्वादिः) क्तः। सम्राट्‌ भी विवाह मे 
हनन के. लिये । “राज्ञः वन्वे" (पेप्प० शाखा} । वन्वे =वनु याचने, तना- 
दित्वात्‌ “उः प्रत्ययः | । । 

येन सयौ सांवित्रीमश्विनोहतुः पथा । 
तेन मामंत्रवीद्‌ मगो जायामा वहतादिति ॥२॥ य 
(येन पथा) जिस मागं भर्थात्‌ विधि द्वारा (अश्विना) षुङ्सवार 


अयवा आयम उप- 


माता-पिताने [[पृ्रके लिये] (सावित्रीम्‌) जीवित पिता की पृतरी | 
(सूर्याम्‌) सूर्या-स्नातिका को (ऊहतुः) [पुत्र के घर ] प्राप्त किया, (तेन). 


1 १||:॥1 "0 ए: 


उपस्थित है विघ्नकारियों के , 


अथ्वेवेद-भाष्य का० ६ अनु० ८ । सू°० ८२ | 


गठजौडे की विधि में बान्ध | 


के (नाम) नाम को (गृह्णामि) म घोषित 
करता हूं, (वन्वे) ओर उस से याचना करता हं [ विवाह को सफलता के ` 


| 


का०६। अनु०प | सूऽ ८२ अयवषेद-भाष्य १४५ 
उक्त मागं अर्यात्‌ विधिद्रारा (गः) एेश्वयेशाली इन्द्र (मन््र १) अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ ने (माम्‌) मृ्ञे (अ्रब्रीत्‌) कहा है कि (जायाम्‌) पत्नी का (आ- 
वहतात्‌) तू भावहन कर (इति) यह्‌ । 

[ सावित्रौ जन्मदाता पिता को पुष्री, अर्थात्‌ जवति परिता कौ पुत्री । 
वेद ने जैसे अध्रातिका भगिनी के विवाहुसम्बन्ध को नियन्त्रित कियाहै 
[ निरुक्त अ० २। पाद १। ण्ड १--६] वेस जीवित-पितुका-पृद्री के विवाह 
को भी नियन्त्रित किया है (अथवं० काण्ड १४, सूक्त १।२) । इस ४ वें 
काण्ड मे विवाह की विधिभी निददष्टकी है। जसे आदित्य-स्नातक का 
विवाह सर्वो्कष्ट है वसे सूर्यास्नातिक। का विवाह भी सर्वो्कष्ट है । 
भादित्य-स्नातक के विवाह के लिये सूर्या-स्नातिका सुयोग्या है। अरिविनौ 
== मश्व ¬- इनिः (अत इनिठनौ, अष्टा० ५।२।१२५), अर्थात्‌ धुडसवार 
माता-पिता, वर के | । 


यस्त॑ऽङ्कुशो ग॑सुदानों बहाननैन्द्र शिरण्यय॑ः । 
तेना जनीयते जायां मह परेहि शचीपते ॥३॥ 


(इन्द्र) है सम्राट्‌ | (यः) जो (ते) तेरा (वभुदानः) सम्पत्ति का 
विभाग कर, देने वाला, (हिरण्ययः) सुवणेनि्मित (वृहत्‌ अङ्कुशः) बड़ा 
राजदण्ड है, (तेन उस द्वारा (मह्यम्‌ जनीयते) मृज्ञ पत्नी चाहने वाले के 
लिये (शचोपते) हे कर्मो ओर प्रज्ञाके पति सम्राट्‌ ! (जायाम्‌) पत्नो 
(धेहि) प्रदान कर । ` 

` [अङ्कुश हाथो को हांकने के लिये लोहुनिमित्त दण्डा । एमे प्रजा के 
शासन के लिये राजा! का दण्डा! इस राजदण्डे को 80९])€ कहते ह । 
यह्‌ राजा का दण्डा है अतः वेदानुसार सुवणेनिमित होना चाहिये, लोह- 
निमित नहीं । वसुदानः = (यनुर्वेद अ० ३० मन्त्र ४) में वसुविभक्ता को 
“विभक्तारं हवामहे" द्वारा निदिष्ट किया है शचीकर्मनाम, प्रज्ञानाम 
(निघं० २।१; ३।६) । सूक्तम दर्शाया है कि वसुविभाग तथा विवाह, 
राजकीय नियमों द्वारा नियन्त्रित होने चाहिये | । 

मनुवाक आठवां सम्पूणं 


१. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः (मनु) । 
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ग्रनुवाक ९ 


सूक्तं ८३ । 

 (१-५) । अद्धिराः। भन्त्रोक्तवेवताः । अनुष्टुभ्‌; ४ एकावसाना | 
द्विपदा निचुदार्च्यनुष्टुम्‌ । | 
अपचितः प्र प॑तत सुपर्णो वंस॒तेरव । 

स्यः कृणोतु मेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ।१॥ | 
(अपचितः)* हे गले से आरम्भ करके नीचे की गोरं सञ्चित हुई, फली | 

टई गण्डमालाभों ! [सायण], (प्रपतत) शीघ्र उड़ जाभो, (इव) जेसे फिं 
(सुपणंः) पक्षी (वसतेः) अपने निवास-स्थानसे शीघ्र उड जाताहै। | 
(सूरयः) सूय [की रष्मियां ] (भेषजम्‌) चिकित्सा (कृणोतु) करे, (चन्द्रमाः) 
द्रमा (वः) तुम्हे (अप उच्छतु) स्थानच्यूत करे । | 

[ अपचितः = अपचयन की हई गण्डमालाए; अपचयन = बुरी तरह से 


चिनी गर्ह या [अपाक्‌] नीचे की ओर चिनी गई गण्डमालाएं । ये गण्ड+||| 
मालां क्षय रोग की सूचिका ह । सूर्य॑ की रश्मियां सुप्तविध होती है, || 
जो कि वर्षा ऋतु में इन्द्रधनुष मे दिखाई देती है । सूर्ये की रश्मयो द्वारा ||ह 


"7 ऋय 
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[गण्डमालाक्षयरोगदहै जोकि निर्बेलों का हनन करती है । अतः 


| पौष्टिकं अत्र मोय ओषधों के सेवन करने का विधान हुआ दै || 


असूतिका रामायण्यपचित्‌ प प॑तिष्यति | 
ग्लोरितः भर प॑तिष्यति स ग॑न्तो न कष्यति ।३॥ 
(असूतिका) पूयस्राव न करती हई (रामायणी } कृष्णा (अपचित्‌) गल- 


गण्डमाला (प्रपतिष्यति) शीघ्र उड़ जायगी, (ग्लौः) हू्षक्षय कश्नेवाली 
अर्थात्‌ दुःखप्रदा गण्डमाला (इतः) इस रोगी से (प्रपतिष्यति) शोघ्र उड 


जायगी, (सः) वह रोग (गलुन्तः) गल कर, सवित होकर ( नशिष्यति) 
नष्ट हो जायगा । 

[ असूतिका पीप पेदा न करनेवाली गण्डमाला । रामायणी : -= रामा 
अर्थात्‌ काली गण्डमाला (मन्त्र २) (निरुक्त १२।२।१३), यथा 'रामोऽध- 
स्तात्‌ कृष्णः । गलुन्तः == गलन्तः, उकारः छान्दसः । गल स्रवणे (चुरादिः) 
+ क्षच्‌ (उणा० ३।१२६), ओऽन्तः (अष्टा० ७।१।३), अत गलुन्तः या 
गलन्तः = गण्ड, जो कि वित होता है, पीपवाला है। गलन्तः = गल्‌ 
अन्तः, यथा वसन्तः, भदन्तः, हेमन्तः आदि (उणा० ३।१२८-१३० | । 


वीहि स्वामाहुंति जुषाणो मन॑सा स्वाहा मन॑सा यदिः जहोभिं ॥४॥ 
| हे भपचित्‌*रोगी ! ] (मनसा) मन से (जुषाणः) प्रीतिपूर्वैक तू 


रष्मिचिकित्सा' अभिप्रेत है । चन्द्रमा की रष्मियों द्वारा भो गण्डमाला की||| 
चिकित्सा सूचित की गई है । अपोच्छतु अप उषी विवासे ]। 


एन्येका श्येन्येकां कृष्णेका रोर्दणी दवै । 


(स्वाम्‌ आहुतिम्‌) अपने भोज्यान्न को भआहृतिरूप मं (वीहि) खाया कर, 
ओर संकल्प कर कि | (यद्‌ इदम्‌) जो यह्‌ भोज्यान्न (जुहोमि) म जाठ- 
रागिनि मे आहुतिरूप में देता हं उसे (मनसा) विचारपूर्व॑कं (स्वाहा) ओर 


1 


सर्वंसामग्रमं नामावींरघ्नौरपैतन ॥२॥ 
(एनी) ईषद्रक्तमिधित श्वेतरक्तवाली [सायण] गण्डमाला (एका) 
एक प्रकार की होती है, (श्येनी) अत्यन्त श्रुभ्रवणंवाली गण्डमाला (एका) 
एक प्रकार की होती दै, (कृष्णा) काली गण्डमाला (एका) एक प्रकार 


की होती है, (रोहिणी) लाल गण्डमालाएं (द्वै) दो प्रकार की होती है । ||| 
(सर्वासाम्‌ ) उन सव गण्डमालाओों के (नाम) नाम (अग्रभम्‌) मैने कथित || 


कर दिये ह, (मवीरघ्नीः) हे अवीरों अर्थात्‌ निर्बेलों की हत्या करनेवाली || 


स्वाहोच्चारणपुरवेक देता हूं । 

[मन्त्रम निदिष्ट कियादहै कि अपचित्‌-रोग निर्बलों का हननं 
करता है, यतः यहु क्षयकाही कूपहै, तदर्थं पौष्टिकं अघ्न करा सेवन करना 
चाहिये । मन्त्र ४ में अतः निदेश किया है कि भोज्यान्न को आहुतिल्प मे 


 जाठरानिनि में आहूत करना चाहिये, ओर दृढसंकल्पपूवेक भोज्यान्न का 


१. रामायणी = रामः कष्णवणंः, तस्य अयनम्‌, प्राप्तिः यस्यां गण्डमालायाम्‌, 
सा। 


२. अवं ° ६।२५।१-३ मे “अपचितामिव” द्वारा अपचितो ओर गण्डमालाओं 


१. अपपचितः -- “अप'' चिन्‌ चयने, अथवा “अपाक्‌ चिब चयने । | मे उपासनोपमेय माव दरण से इन दोनों में अथं भेद ज्ञात होता है। 


| 
गण्डमालाभो ! (उपेतन) तुम अपगत हो जाओ, हट जाभो । | 
| 


, 4 
1. 
१.३०. ॥ 
1 8. 
॥*॥ 
|!|: 
0 
४६ 
१ 
५1 ५ 
\| ॥ 


||| 00117 


| //////||///|||/ | | 1171711 /||/1|||/| ||| ||| ||| 


॥॥॥॥॥.. 


(भूते) हे भूतकालसम्बन्धिनौ इच्छा पत्ति ! (हविष्मती) हमारी हवि 


१४८ 


चनाव करना चाहिये । अपचित्‌ है "गले के ऽशछणिलपऽ 08765 का । 


सूजन' । गण्डमाला के लिये देखो (अथवे० ६।२५।१-३) | । 
सूक्त ८४ 


(१-४) । अद्धिराः। नितिः १ भुरिग्‌ जगती; २ भरिषदार्घीं | | 


वहती; ३ जगती; ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 


यस्या॑स्त आसनि घोरे जुोम्येषां बद्धानांपवसजेनाय कम्‌ । 


भूमिरिति त्वायि परमनवते जना निकतिरिति तवाहं परि वेद सर्वतः १ || 


( एषाम्‌ बद्धानाम्‌) इन बद्ध शिष्यो कै (अवसर्जनाय) बन्ध से छट- | 
कारेके लिये (कम्‌ अभि) ओर मोक्षसुख की प्राप्ति को लक्षय कर, व 
(यस्याः ते) जिस तुज्ञ के (आसनि) मूख भे (जुहोमि) म आहूतियां देता || 


हु, (त्वा) उस तुज्ञ को (जनाः) सवेसाधारण जन (भूमिः इति प्रमन्वते) 
भूमि मानते है, (अहम्‌) मै (त्वा) तुञ्षे (सर्वतः) सव मोर विद्यमान 
(नि ऋ तिः इति) कष्टापत्तिरूप (परिवेद ) ठीक प्रकार से जानता हं । 

[ कृच्छापत्ति अर्थात्‌ कष्टापत्ति एकै उपायदहैः जो किं ध्यक्तिको 
संसार से विरक्त कर परमेश्वर को ओर प्रेरित करतादै। इस निमित्त 
शिष्य सद्गुरु का माश्रयनलेता दहै, ओौर परमेश्वरनिमित्त यज्ञविधि द्वारा 
सद्गुरु उसे शरणागत करलेता है । वणेन कविताशेली में मन्त्र में हुमा दै। 
आहृतियां तो यज्ञाग्निके मृखमें ही देनी हैँ ।' कम्‌= यथा कमिति 
सुखनाम, तत्प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत" (निरुक्तं २।४।१४)। भूमिरिति = प्रकृति- 
वादी यह मानते हैँकिहमभरमिसेही पेदा हुए, भूमिसेदही पलते, भूमि 


मे ही रहते, अतः भूमि ही निति" है। निक्छंति' वस्तुतः कृच्छापत्ति .. 


है, कष्टापत्तिहै, जौ कि व्यक्ति मौर जनता अर्थात्‌ जनसमुदाय के दुष्कमोँ 
का परिणाम है, फलसूप है ]। 

भूते हविष्मती भैष ते मागो यो अस्माछं। 

म॒ज्चेमानमूनेनसः स्वाहां ॥२॥ 


१. मोक्षाभिलाषौ शिष्यो के सदगुरु का कथन सूक्त पमे है। 


अयववेवेद-भाष्य का० ६। अनु० ६ । सु०्ड ` 
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को ग्रहण करनेवालो (भव) तू हो जा, (एषः) यह हवि (ते भागः) तेरा 


भागदहै [तेरा आंशिकस्वरूपहै, तुहीतद्रपदहै] जोकि (अस्मासु) हम 


मे दै। (इमान्‌) इन्दे अर्थात्‌ शिष्यो को (अमून्‌) तथा उन्हँ [जो कि इन 
से अतिरिक्त है] (एनसः) पाप से (मुञ्च) मुक्त कर दे, (स्वाहा) तदथ 
हुम परमेश्व रापित आहुतियां प्रदान करते ह । 

[ कृच्छापत्ति को कवित्वशेली मे सम्बोधित करके सद्गुरं कहता है कि 
इस मे कृच्छापत्ति विद्यमान है, वह तू ही आंशिकरूप मे विद्यमान है। 
तू तो सर्वत्र व्याप्त प्राणियोंमे विद्यमानहै। तेरेनाम पर हमने हवि 
प्रदान कीदटै, उसे तू स्वीकार कर । ओौर मेरे इन शिष्यो ओर उन भावी 
शिष्यो को पापकर्म करने से मूक्त कर, डा '' जंसे-जेसे यज्ञिय कमं किये 
जाते है वैसे-वैसे पापकर्मोकाक्षय होते जाना स्वाभाविकी है |) 


णवो ष्व श्स्मभिक्तेनेहा त्वम॑पस्मयान षिचंता बन्धान्‌ । 
थमो मरे पुनरित्‌ लां द॑दाति तस्म यमाय नमोँ भस्तु मृत्यवे ॥३॥ 


(नि ते) हे $ृच्छापत्ति ! (अनेहा) पाप से ्डानेवाली (त्वम्‌) तु 
(एव उ) ही (सु) सुष्टु प्रकार से (अस्मत्‌) हम ते (अयस्मयान्‌) लोहे 
सदश सुदृढ्‌ (बन्धपाशान्‌) वान्धने वाले फन्दों को (विचृतत) खोल दे, या 
काट वे। (यमः) नियन्ता परमेश्वर (पूनः इत्‌) पुनः (त्वाम्‌) तुच को 
(मह्यम्‌) मृक्षे (ददाति) देता टै (तस्मै) उस (यमाय मृत्यवे) मृत्यु नामक 
नियन्ता के लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो । 

[छृच्छापत्ति पापों से षुडाती है एतदथं देखो मन्व (१) कौ व्याख्या । 
मनेहा यथा अनेहसम्‌ = अपापाम्‌ (सायण अयवे० ७।७।१) । पाशान्‌ = ये 
फम्दे त्रिविध ह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओौर कारण शरीर ।! आध्या- 
रिमिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक । इन फन्दों मे जीवात्मा बन्धा हुभा 
है । यम ओौर मृत्यु परमेश्वर के नाम ह। यथा “स महायमः, स्र एव मृत्युः" 
(अथववे० काण्ड १३। अनुवाक ४। पर्याय १। मन्त्र ५}; तथा (अथवे० 
काण्ड १३।४।३। मन्त्र ४ [२५] ) । ददाति = तुक्षे फन्दो से षृडा कर पुनः 
मुञ्च गरु कोदेतादहै |। 
अयस्मयं दरुपदे वेधिष इहाभिशतो मृत्युभिर्ये सहस्‌ । 
यमेन त्वे पिठाभः संषिद्ान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| | 


= „००७५ १,०. नः हव्य 
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१५० अथवेवेद-भाष्य कां० ६। अनु० € । भु० ८५ 
[हे निक्रःति !] (अयस्मये) लोहसदश सुदुढ़ (द्रुपदे) क।ष्ठनिमित 
पादबन्धन मे (वेधिष) तू जव विद्ध करदेतीहै, तव (ये सहस्रम्‌) जो 
सहस्रविध मृतं ह उन (मृ्युभिः) मृत्युभोंके दारा (इह) इस भ्रूलौक में 
(अभिहितः) जीवात्मा बदरहोजातादहै। हे मृमृक्षु! (स्वम्‌) तू जब 
{ यमेन) नियन्ता परमेश्वर ओर (पितृभिः) माता-पिता-आचार्यह्पो रक्षकं 
के साथ (संविदानः) रैक्यमतका प्राप्त होतादै तबहेनि्छति ! तु 
(इमम्‌) इस (मुमुक्षु) कौ (उत्तमं नाकम्‌) सरवोत्तिम नाक पर (अधिरोहय) 
चट्‌ । 

[ जीवात्मा निकऋतिके कारण विद्धदहो जातादहै भौर नित्य होने के 
कारण अनादिकाल से हजारों योनियों मे जन्म पा कर, सहखविध ङृच्छा- 
पत्तियो को भोगता, ओर अपने को वन्धा हमा अनुभव कर मुमृक्षुहो 
जाता है ओर नियन्ता परमेश्वर ओर पितरों द्वारा प्रदत्त मतिके साथ 
एेक्यमत को प्राप्त हो जाता, तदनुक्ल अपनी मति बनानेतादहै; तब 
निक्रंति इस मूपृक्षको नाक अर्थात्‌ माक्ष पद पर अधिरूढ करतीहै। 
नाकम्‌ =न~+अ +-कम्‌ ( सुखम्‌) । मोक्षमेनतोस्तास्ारिक सुखहोताहे 


न किसी प्रकार सुखाभावही । अपितु मोक्षमें इन दोनोंसे भिन्न आनन्दा 


नुमूति होतीदहै। मौक्षमें जौवात्माका संग परमेश्वर के साथ रहताहै 
ओर वहु परमेष्वरीय आनन्दमाच्रा मेंलीन रहूतादहै। परमेश्वर ओर 
पितरो का शिन्नानुसार तदनुरूप मति वाला हुमाभौ भुभृक्षु जब तक 
सांसारिक सुख-दुःखो से विरक्त नहीं होता ततर तक वह्‌ नाक) को प्राप्त. 
नहीं होता । इसलिये (नाक' पर अधिगोहण मेँ अन्तिम कारण नि्छति 
कहा है । मन्त्र मे अपेक्ष्य निति पद स्त्रीलिङ्खं य है मौर 'संविदानः' पद 
पुलिङ्घंमे है। अतः मन्त्रमेदोका वणेन हुजा टै एक का नहीं |। 
सर्त ८५ 
(१--३) अथर्वा (यक्ष्मनाशनकामः) । वनस्पति; । अनष्ट म्‌ । 
वरणो वार्ता अयं देवो वन॒स्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नारविष्टन्तमुं देवा अप्रीषरन्‌ ॥१॥ 


(अयम्‌) यह्‌ (देवः) दिव्यगुणों वाला (वरणः) वरण नाम वाला,या 
यक्ष्म का निवारण करनेवाला (वनस्पतिः) वनस्पति (वारयाते) यक्ष्म को 


"१ 011॥॥॥॥॥॥/॥॥|॥|॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥ 
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निवारित करे । (यः) जो (यक्ष्मः) यक्ष्म अर्थात्‌ क्षय रोग (अर्मन्‌) इस 
क्षय रोगी मे (आविष्टः) प्रविष्ट है (तम्‌) उसे (उ) निष्चय से (देवाः) 
दिन्यगणी वेद्यो ने (अवीवरन्‌) निवारित कियादहै। 


हनद्र॑स्य वच॑सा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । 

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्म ते बारयामहे ॥२॥ 

(इन्द्रस्य) विदुत्‌-सम्बन्धी, (मित्रस्य) सूयेसम्बन्धी, (च) ओर (वर्‌- 
णस्य) जलसम्बन्धी, (वचसा) वेदवाणी दारा (क्यम्‌) हम [वय] तथा 
(सवषाम्‌ देवानाम्‌) सब देवो सम्बन्धी (वाचा) वेदवाणी द्वारा (ते 
यक्ष्मम्‌) तेरे यक्ष्म को (वारयामहे) निवारित करते हैँ । 


[अभिप्राय यह प्रतीत होताहै कि वेदवाणी मे प्रोक्त नाना दिव्य तत्त्वों 


. विद्युत्‌ भादि द्वारा यक्ष्म का निवारण सम्भवे है । यह तत्तत्‌ वेदवाणी में 


अनुसःधेयहै। जसे कि मन्त्र रमे भी वरुणसम्बन्धी जल को तथा वंश्वा- 
नर अग्नि को यक्ष्मनिवारक कहा टै ] । 


यथां वृत्र हमा आप॑स्तस्तम्भं विषवधां यतीः । 
एवा तें अभ्रिना यक्ष्मं वेदवानरेणं वारये ॥३॥ 


(यथा) जसे (वृधः) आवरण करनेवाले मेघ ने (विश्वधा) सबके 
धारण- पोषक (यतीः) तथा सवत्र गतिशील (इमाः आपः [अपः |) इन 
जलो को (तस्तम्भ) रोका है, (एव) इसी प्रकार (ते यक्ष्मम्‌) तेरे यक्ष्म 
को (वैश्वानरेण अग्निना) वश्वानर भग्निद्वारा (वारये) मँ निवारित 
करता हूं । 

[वृश्रः~ भेष इति नैरक्ताः' (२।५।१६) । विश्वधा ~ विश्व +- इधान 
धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । यतोः" ~ इण्‌ गतौ + शतु (स्त्रियाम्‌) । 
वेश्वानर अग्नियां तीन है, पाथिव अर्थात्‌ यज्नियाग्नि, वैद्युत तथा आदित्य । 
यथा यस्तु सूक्त' भजते यस्मे हेविनिरूप्यतेऽयमेव सोऽग्निरवंश्वानरः । निपा- 
तमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते" (निरुक्त ७।२।३१) । मन्व 
२ मे (स्वेषां देवानाम्‌" के उदाहुरणरूपमे मन्त्रे मे वैश्वानर भग्नि' 
पठित है || 

१. यण्‌ “इणो यण्‌'”(अष्टा० ६।४।८१) । 

२. ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (अष्टा० ४।१।५ } । 


|, ॥// ||| ||| ||| ||| 71 ||1||||/||||| ||| ||| 
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सूक्त ८६ 

१-३ । अथर्वा (वृषकामः) । एकवुषः । अनुष्टुभ्‌ । 
रपेनद्रल्य हर्षा दिवो षां पृथिव्या अयम्‌ । 
षा विश्वस्य मतस्थ त्वमेकवृषो म॑व ॥१॥ 


(मयम्‌) यह परमेश्वर (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ का (वृषा) मुखिया है, . । 


(दिवः) दयलोक का (वृषा) मुखिया है, (पृथिव्याः) पृथिवी का (वृषा) 
मुखिया है । (विश्वस्य) समग्र (भूतस्य) भूत भौतिकं जगत्‌ का (वृषा) 
मखिया है, (त्वम्‌) हे राजन्‌ ! तरु (एकवृषः) भकेला सब का मुखिया 


(भव) हो। 


[वृषा का अभिप्रेत अर्थं है वीयंवान्‌, अर्थात्‌ शक्तिशाली; अतः एव 
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(अध्याय ५। ब्राह्मण २) । अतः इन तोनो का संधक्त साम्राज्य भो सम्भव 
है गौर एक सम्राट्‌ भो। अतः देव, असुर ओर मनुष गुणकर्मछरत्‌ है 
जातिपरक नदीं । देवानाम्‌, अघेभाग्‌ =इप के नाना अथर ।(१) देव- 
कोटि! के ऋषि-मुनियों के आसन में एकासन के भधभाग का अधिकारी । 
(२) देवानाम्‌" केदो अभिप्रायः तरिजिगोषु सैनिक, तथा ग्यवहारो 
अर्थात्‌ व्यापारी । दिवु क्रीढाविजिगोषाव्यवहार' आदि (दिवादिः) । 
विजिगीषु सेना को देषसेना अथवा देवानां सेनाकहा भीहै। यथा 
'देवसेनानामरभि भजञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌' (यज्‌ ° १७।४०) । 
ये देवसेनाएं शतरुसेनाओं को परास्त कर जव उन्हें "र्हस्तम्‌' (अथवं० ६। 
६५।२,३) कर रदे, तो युद्धस्यल में शवरसेनाओों को जो सम्पत्ति उपलब्ध हो, 
उस को आधी सम्पत्ति सम्राट्‌ को, भौर शेष आधो सेनिकोंकी हो । इसी 
प्रफार व्यापारियों कोव्यापारमे जो (लाभ दहो उसका आधा-आधा 


मुखिया । इस अभिप्राय मँ मन््र एमे “ईशे” का प्रयोग हमा है । अथवा ॥ | 

“वृषा” का अर्थं है वर्षा करने वाला शक्ति का प्रदाता | । 
समुद्र ईरो सवतांग्निः ¶ृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्षज्राणामीशे त्वमेकवुषो भ॑व ॥२॥ 


हि सम्राट्‌ मौर व्यापारियोका हो । यह्‌ आघा हिस्सा "राजकर' अर्थात्‌ टेक्स | 
। || ख्पमेंदहै। व्यापारियों के लाभ को “उत्थितम्‌ कहाहै, ओर मूलधन को | 


। श्वरितम्‌'` (अथवै० ३।१५।४। | । 


(समुद्रः) समुद्र (ईशे = ईष्टे) अधीश्वर है (खवताम्‌) प्रवाहो नदियों ॑ | । ६ सुक्तं ८७ 
का, (अग्निः) अग्नि (पृथिव्याः) पूथिवो का (वशी) वशयिता अर्थात्‌ 
| 


(१-३) । अर्वा । प्रौग्यम्‌ । अनुष्टुभ्‌ । 

॥ | आ त्वांहाषेमन्तर॑भूष्ुवसितिष्टाविंवा चलत्‌ । 
॥ | विशस्त्वा सवां वाञ्छन्तु मा खद्राषटूमधिं भ्रशत्‌ ॥१॥ | 
न (त्वा) तुज्ञे (माहाषम्‌) ओ लाया हु, (अन्तः अभः) तु राष्ट के अन्दर 
छा निकासी हआ है । [रष्ट्र्‌ का अघना प्रजाजन हृमादहै |, (धर्‌.वः 
तिष्ठ) तु स्थिर रूपमे [राजासन पर] स्थित हौ, (अविचाचलत्‌) विना 
विचलित हुए \ (सर्वाः विशः) सब प्रजाएं (ल्वा) तुस्े (वाञ्छन्तु) चाह, 


स्वामी है, (चन्द्रमाः) चान्द (नक्षत्राणाम्‌) नक्षत्रों का (इशे दष्टे) 
| अधीश्वरदै, (त्वम्‌) त्रु है राजन्‌ ¦ (एकवृषः भव) अकेला सबका 
 मूखखिया हो । [ईशे = “लोपस्त आत्मनेपदेषु" (अष्टा० ७।१।४१) द्वारा 
“त'' का लोप] । | 
सश्रास्यसुणणां ककन्मनुष्पाणाम्‌ । | 
देवानामथ भाग॑सि सवमेकवृषो भौव ॥३॥ | हि 
(असुराणाम्‌) असुरो का (सम्राट्‌ असि) सम्राट्‌ तू है, (मनुष्या- || 
णाम्‌) मनुष्यो मे (कक्‌) सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ है । (देवानाम्‌) देवौ 
का (अर्धभाग्‌ असि) अधंभागो है, (त्वम्‌, एकवुषो भव) पूववत्‌ । 
[सम्राट्‌ असुरों काभी सच्रादट्‌ है भौर मनुष्यों काभी। असुरो, 
मनुष्यों के संयुक्त स्राग्राज्य का वह सम्राद्‌ है । बृहदारण्योपनिषद्‌ के 
अनुसार प्रजापति के तन पत्र ह देव, मनुष्व मौर अकुर। भौर तीनोंही 
मिल कर प्रजापति के आश्रममें ब्रह्मचारी रहे मौर विद्याध्ययन करते रह 


| १. यथा “कवाः = साध्याऽच्छषयष्च'” (यजु° ३१।६) + साध्याः == योगसाधना- 
सम्पञ्चाः । षयः = मन्घरदरष्टारः+ था मन्त्रायद्रष्टारः ॥ 


२. चरित दै मूलधन, जिसे कि व्यापारमे लगाया, गौर उस वारा प्राप्त 
लाम है “उत्थित” । इस लाम का अधा “करस्पहे। 


२० 


| 


| 
1 
॥ 
| 


थ धथ त ~ ~ ् 


| 
| ¦ + ^ १५१५ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| ||| 


१५२ अथर्ववेद-भाष्य का० ६॥ अनु° & । सु० ८७ 


(राष्ट्रम्‌) राष्ट (त्वत्‌ अधि) तुज से (मा) न (श्रणत्‌) अधःपतित्त हो, | 


पतनोन्मूख न हो, अथवा छीना न जाय । 
[वेदानुसार वंशपरम्परागत व्यक्ति राजा नहीं होता \ किसो याभ्य 


व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होना चाहिये। मन्त्र प्रस्तावक के मूखसे कटू- | 


लाया है । भ्रशत्‌ श्रु अधःपतने |। 
इहैव धि माऽप॑ च्योष्ठाः परवत इवापिचाचखत्‌ । 
इन्द्रं वेह धुवस्तिष्ठह॒राष्ट्मुं धारय ॥२॥ 
(इह) इस राज्यासन पर (एव) ही (एधि) हौ, (मा अप च्योष्ठाः) 


मपच्युत न हो, (पर्वतः इव ) पवेत के सदृश (अविचाचलत्‌) विना विच- [ही 
लित हुए । (इन्द्रः इव) सम्राट्‌ के सदृश (दृह) इस राज्यासनं पर (ध््‌-वः 


तिष्ठ) स्थिररूप मे स्थित रह, (इह) इस राज्यासन पद स्थित हुभा 
(राष्ट्रम्‌) राष्ट्रका (धारय) धारण-पोषण कर। 
[इन्र है सञ्राट्‌, साम्राज्य का अधिपति । मन्त्रम एक राष्टरके राजा 
ज॒ 3 ज 
का वर्णेन हुआ है। यथा इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च साज! (यजु° 
८।२३७) | । 


इन्द्र णतमंदीधरद्‌ ध्रवं धरुवेण ॒हुविषा । 
तस्मे सोमो अधित्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिं; ।॥२। 

(इन्द्रः) सम्राट्‌ ने (घ््‌वेन हविषा) स्थिर ^राष्टूकर' ढारा (एतम्‌) 
इस राष्ट के राजा को (ध्रवम्‌) स्थिर रूपमे (अदीधरत्‌) धारित फिया 
है । (तस्म) उस राजा के लिये (सोमः) राष्ट का सेनानायक (च) भौर 
(ब्रह्मणस्पतिः) वेदों का विद्वान्‌ (अधि) स्वाधिकार से (रवत्‌) पर।मश 
कहा करे, दिया करं । 

| राष्टाधिपति साम्राज्य का अंगह) अतः सम्राट्‌ उसके स्थिर 
"राज्यकर' का प्रबन्ध करता है। तथा राष्ट का सेनानायक (यजु° १७। 
४०), ओर ब्रह्मणस्पति दोनों सप्राट्‌ द्वारा अधिकृत हए, स्वाधिकार से 
राजा को परामशं देते ह | । 


' " "॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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सूक्त ८८ 

(१-३) ? अथर्वा । घ्रू.वः । अनुष्टुम्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌ । 

धरुवा चो धरृवा पंथिवी धुरं विभ्व॑मिदं न्त्‌ ¦ 
धुबास॒ः पवता हमे धवो राजां विज्ञाप्यम्‌ ५१॥ 

(घ्र.वा) घ्व है (यौः) चूलोक, (घरवा) घ्रूब है (पुथिवो) पृथिवो 
लोक, (ध्रवम्‌) ध्रव है (इदम्‌ विश्वम्‌) यह्‌ विष्व (जगत्‌) जो कि 
गतिमान्‌ है। (घूवाषः) धक रहै (दमे पवंताः) ये पवेत, ( घ्व) घ्व 
द (अयय्‌) यह्‌ (विशाम्‌ राजा) प्रजाओंका राजा। 

| न्नव का अभिप्राय सतिरहित नहीं अपितु स्व-स्वकार्यो मे स्थिरता 
द । विश्व को जगत्‌ अर्थात्‌ गत्तिमान्‌ कटा है, जगत्‌ : गम्‌ गतौ। राजाभो 
स्वकायं मे घ्र्‌.व है, परन्तु चलता फिरता है निश्चल नदी, गतिमान्‌ है ] । 

धरुवं ते राजा वरुणौ धवं देवो बृहस्पर्तिः | 
धर्ष त इन्द्रश्चाग्नदचं राष्ट धारयतां शरदम्‌ ॥>॥ 

[हे प्रजाजन ! | (ते) तेरे (राष्ट्रम्‌) राष्ट को (वरुणः राजा) राष्ट्ा- 
धिपति राजा (ध्वम्‌) स्थिर करे, (देवः) दिव्यगुणी (बृहस्पतिः) 
सास्रज्व कोबड़ी सेनाका अधिपति (घर्‌ वम्‌) स्थिर करे। (ते) तेरे 
(राष्ट्म्‌) राष्ट कौ (इन्रः) सम्र्ट्‌ (घ्र्‌वम्‌) स्थिररूपमें (च) ओौर 
(अग्निः) साम्राज्य प्रधानमन्त्री, ये दोनों ( घारयताम्‌) धारित करे । 

[साम्र।ज्यके प्रत्येक राष्ट्‌ का घारण-पोषण राष्ट्पति वरुणनामक 
राजा, तथा सास्रज्य के अधिकारी मिलकर करे । “इन्र सम्राद्‌ 
वरुणश्च राजाः (यजु० ८।३७) । वृहस्पतिः (यजु ० १७।४०)} । अग्निः = 
अग्रणीभवति (निरुक्त ७।४.१४) | । 


धुवोऽच्युतः भ्र भृगीहि श्रू छतूधतोऽधरान्‌ पादय ; 
सवा दिशः संम॑नपः सध्रीचीध्रुवाथ ते समितिः कटपतामिह ॥२ 
हे सम्नाद्‌ । (घ्र्‌वः) तू स्थिररूप ओर्‌ (अच्युतः) च्युतिरहित हुमा 
(शत्रून्‌) शत्रुओं को (प्रमृणोहि) मार, (शतूयतः) भौर शत्रता चाहनेवालः 
को (अधरान्‌ पादयस्व) अपने नीचे कर । (सर्वाः दिशः) सब दिशाओं के 
वासी प्रजाएं (संमनसः) एक मनवासी, (सघ्रोचीः) तथा तरे साथ मिल 


,4|. ॥ 
४ 1 


: 1 
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कर चलनेवाली हों, (ध्रवायते) स्थिररूप मं विद्यमान तेरे लिये (श्ट) 
इस साम्राज्य मे (समितिः) राष्ट के राजाभों की सभा मर्थात्‌ राजसभा 
(कल्पताम्‌) ' सामथ्यसम्पन्न हो । 

[ सध्रीचीः = सह अञ्चन्त्यः, गतिमत्यः। समितिः "यश्रौषधीः समग्मत 
राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः (यजु° 


१२।८०) | । । 
सूक्त ८९ 
(१-३) । अथर्वा । मन्त्रोक्तदेवताः । अनुष्टुम्‌ । 


इदं यत्‌ रण्यः शिरो दत्तं सोमेन दृष्यम्‌ । 

ततः परि प्रनातेन्‌ हादिं ते शोचयामसि ॥१॥ 

(इदम्‌) यह परण्यः) प्रणयः वाली पत्नी का (शिरः) धिरस्थ-प्रणय, 
(यत्‌) जो कि (वृष्ण्यम्‌) सुखवर्षी है, जो कि (सोमेन) जगदुस्ादक पर- 
मेष्वर नें (दत्तम्‌) दिया है, (तत्‌ परिप्रजातेन) उस से उत्पक्न हए प्रणय 
के कारण (ते) तेरे (हादिम्‌) हृदयवर्ती चित्त को (शोचयामसि) हम 
शोकयृक्त करते है । 

[मन्त मे कारणवश कुपित-पत्नी के प्रति कथन हणा है। उसे कहा 
है कि परमेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रणय, जिसका स्थान सिर है, वह्‌ पति-पत्नी 
के प्रति सुखवर्षी रूप दहै; सिर से प्रकट हुए प्रणयं दारा तेरे चित्त को हम 
गृहस्थवासी शोकयुक्त या सन्तप्त करते है, तुकं समक्षा कर तुहा प्रकोप 
करते के कारण प्रायशित्तस्पमे दुःखित करते है, ताकि इस प्रकोप का 
तू परित्याग करदे॥ शिरः=लक्षणया शिरःस्थ प्रणय । यथा. मञ्चाः 
क्रोशन्ति मञ्चस्थाः पुरुषाः करोशन्ति' । सोमेन षु प्रसवे । हादिम्‌= 
हूदयवर्ती चित्तं । यथा "हदये चित्‌ संवित्‌" (योग० ३।३४) । सायणाचाय 
के अनुसार सम्बोधन हि जायापत्योरन्यतर' द्वारा मन्करश्मे भी जाया 
यौर पति भ से अन्यतर काह, मन्व रकी व्याख्यानुसाद। परन्तु मन्त्र 


तीनकौ व्याख्या मे सायणानुसार सम्बोधन जायापरक है, यथा--हे 
, जयै'|। | । 


= 
१. कृपू सामर्थ्ये (्वादिः) । | 
२. प्रेण्यः= प्र मध्रापकस्य यत्‌ ददं शिरः (सायण) । तथा प्रणाः अ्म्णा 


(उद्गौथ तथा वेद्ुटमाधव; ऋ° १०।७१।१ ) । 
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शोचयामसि ते हार्द' शोचयामसि ते मन॑ः। 
वाते धूम इवं सधचश्र मामेवान्वेतु ते मन॑ः ॥२॥ | 
[हे पत्नी !] (ते) तेरे (हादिम्‌) हूदयगत चित्त को (शोचयामसि) 
हम शोकयुक्त करते है, (ते) तेरे (मनः) संकत्पविकत्पात्मक मनः को 
(शोचयामसि) हम शोकयुक्त करते हैँ । (धूमः) धुआं (इव) जसे (वायुम्‌) 
वायु के (सघ्रयङ्‌) साथ शति करता है वसे (ते) तेरा (मनः) मन (माम्‌ 
एव) मेरा हो (अनु एतु) अनुगमन करे। 
[सध्र्यङ्‌ सह' को सधिः आदेश "सहस्य सर्ध्िः (अष्टा० ६।३। 
६५) + अञ्चु गतौ (भ्वादिः) ]। 


मच त्वा मि्ावरणो महयं देवी सरस्वती । 
मं त्वा मध्यं भूम्यां उमावन्तो सम॑स्यताम्‌ ॥३॥ 

। (मित्रावरुणौ) मित्र मौर वरुण (व्वा) तुज्षे (मह्यम्‌) मृञ्ञ पतिके 
लिये; तथा (मह्यम्‌) .मूञ्ञ पत्ति के लिये (देवी सरस्वती) दिव्य ज्ञान 
सम्पन्ना वेदवाणी (समस्यताम्‌ ) परस्पर सम्बद्ध करे । (मह्यम्‌) मूञ्च पत्ति 
के लिये (सूम्याः मध्यम्‌) भूमिका मध्यभाग (उभौ अन्तौ) जसे दोनों 
अन्त के भार्गो को (समस्यताम्‌) सम्बद्ध करता दहै, वेसे हम दोनों को पर- 
स्पर सम्बद्ध करे । 


[भूमि का मध्यभाग अर्थात्‌ भूमध्यरेखा [एप्प] जसे भूमिके 
प्रान्तभागौं अर्थात्‌ उत्तरध्रूवीय तथा दक्षिणघ्रूवीय भागोंको परस्पर 
सम्बद्ध करता | है, वसे मेरे मित्र तथा रनेही मुख्यमन्त्री तथा वर णनामक 
राजा निज ॒ विवाहु-सम्बन्धी नियमों द्वारा हम दोनों को परस्पर सम्बद्ध 
करे। तथा शानसम्पत्न वेदवाणी भी ज्ञान प्रदान कर हम दोनों को पर- 
स्पस्‌ सम्बद्ध करे | । 


सूक्त ९० 


यां तें सद्र इषुमास्यदङ्खैभ्यो दृद॑याय च । 
इदं तामद्य त्वद्‌ वयं विधूरचीं विदहामसि ॥१॥ 
[हे वाण विद्ध !] (वै) तैरे (अङ्खभ्यः) अङ्गो के लिये, (च) ओर 


॥॥. ' ५“ ५५५।५५।५॥॥॥॥॥॥ 


|| | (१-३) । अथर्वा । खः । १, २ अनुष्टुभ्‌; ३, आर्षो भरिग्‌ उष्णिक्‌ । | 
| | 
| | 


4 = 2 = ० 
---------------------------------------------------------------------~--- ~~~ 
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 निकालदेते रहै । 
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जिस वाणको 

रथाय) लदयके लिये, (खरः) श्र ने (याम्‌, इषुम्‌) 
(४ है, (ताम्‌) उसे (इदम) यह (अद्य) भाज या इस समय 
(त्वत्‌) तज्ञ से (विषूचोम्‌) विमुख करके (वयम्‌ विवृहामसि) हम 


रुलाता है, "“सोदयतेर्वा'' ( निक्त 


२ कि कर्मनुस्तार २ 
[रुद्रहै परमेश्वर जो ४ दिद के दषु अर्थात्‌ वाण ह] 


१०।१।६) तथा (मजु° अध्याय १६)। रोगा 
यास्तं शतं ध्रपनपरोऽङ्गान्धनुविष्ठिताः । 
तासो ते सौं वयं निविषाणि हयामसि ॥२॥ 

(ते) तेरी (माः) जो (शतम्‌) सौ (धमनयः) रक्त नाड्यां 1१ 
अद्धो (अनु) मे (विष्ठिताः) विविध स्थानां क स्थित ह (ते) 
(तासाम्‌, सर्वासाम्‌; उन सब नाडयो के (विषाणि) विषों को (वयम्‌) 
हम (निर्‌ ह्वधामससि) बाहर कर देते है । । | 

|रोग अङ्खोमे विष फला देते । ध्रमनिथां है लाल रक्त-को-ताडियां, 
जिन में स्पन्दन होता रहता है] । 

नम॑ से .रदरास्य॑ते नमः प्रतिहिताय । 
० भ क ^ 4 न. 
नमो पिसज्पा न्ये नमो निपंतितयि ॥र॥) 

(सद्र) हे रलाने वाने परमेश्वर ! (अस्यते) न्रोगषटपौ इषु फंकते हए 
(ते) तञ (नमः) नमस्कार हो, (्रतह्गाय) धनुष पर ठ । 
लिये (नमः)नमः टा । ( विसुञ्यमानाये) छाड़ जात हए ईषु केलि १ 
नमः हो, (विपक्तिताये } लक्ष्य पर गिरे इषु के लिये (नमः ) नमः हो, 

[ मन्त्रके प्रभम्‌ १1९ सं नमः द्वारा सद्र.परमेश्वर कौ त अर्थात्‌ 
नमस्कार किया है, रोष तौन पादौ म इषुल्प-रोग। ‡ प्रति नमः कदा है । 
दन तान पादो रौपकौ तीन अवस्यापु निर्दिष्ट को ५८ रोग का पवल्प, 
मध्यरूप, तथा रोग का आविर्भाव । इनत तोन भवस्थाओंमेरोगरे अपा- 
करण के उपाय का वणन "नम." द्रा किथादै। # अवस्थाओंमें 
"नमः" का अर्थं है “यथोचित अन्त'' ! नम्‌: अस्ननाम (तिं ° २।७)। अन्न- 
दोष से रोगोत्यन्न होत \ अतः जनन पर निपन्रण का कथन तीन पारदो 

स्कार करवेसे रोगों का शमन नही हाता । इस 


महदह)! रोसोकोन 
ल सूक्त ६९१ सँ नाना आष के योगों का वणेन भी हुआ है] । 


॥1॥॥1॥॥॥॥-1111॥ 


० ६। अनु० ९) ०९१ अथववेद-भाष्य १५९ 
चक्त ९१ 
(१-३) । मृग्वक्धिराः । मन्प्रोक्तदेवताः । अनुष्टुभ्‌ । 


इमं यल॑मष्टायोगेः घंडोगे,भरचकषुः । 
धना ते तन्वो रपोपाचीनमपं त्यये ॥१॥ 


(इमम्‌) इस (यवम्‌) जौ को, (अष्टायोभैः) अष्टवर्मं के योगों के 
साथ (षडचंगेभिः) तया षड्‌-मौषधों के योगों के साथ ¦ अच पुः) कृषि 
दारा पदा किया है । (तेन) इस दोनों योगों से युक्त यव द्वारा, हे रुग्ण | 
हे रोगिन्‌ ! (ते तन्वः) तेरे शरीरके (रपः) पाप तथां तज्जन्य रोगको 
(अपाचनम्‌) हटने वाला करके (अपव्यये) पृथक्‌ करदेता हूं | 

| सन्य मेँ “यव” द्वारा भोज्यान्न का उत्पादन, तथा ("योनः पदोद्धारा 
अ्टारङखवय का, तथा अत्यावश्यक षडद्ध-व्गं की ओषधों का उत्पादन, 
कृषि द्वारा कहा है । यव ओौर ब्रोहि दानों भोज्यान्न होते हए, ओौषधरूपं 
भो रै । यथा “शिवोते स्तां ब्रीह्यवाववलासावदोमधौ । एतौ यक्ष्मं 
विवादेते एतौ मूञ्चतो अंहसः” (मथव ८।२।१८) ¦ मन्त्र मे त्रीहि ओौर 
यव शिवौ, अवलासौ, मधुर, यक्ष्मनाशक, यक्ष्मोत्यादक पाप से मक्त करने 

वाले कहा है । अवलासौ - अरवल (बलाभाव) + असौ ( असु क्षेपणे 
द्विवचन) |। | | 
तथा 


अध्यात्मदृप्टिसेक्षेत्रहै शरीर । यथा “इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य- 
भिधीयते" (गोता १६।१) । इस क्षेमे भी कृषि कर्म हो रहा है, क्म॑- 
वीज वोएु जाते । प्राणायाम तथा श्वास-प्रष्वास मानो हल जोते जा 
रहे है । यमनियमादिन् योगाङ्गं बैल, तथा ५ ज्ञानेन्धियां मौर छटा मन 
ये षट्‌ भीव॑लहँ। इसो लिये इन छः के विषयों फो गोचर कहते हैँ जिन 
मे कि गौएं विचरतीर्है। मौ -वैल । भोजन तोयोमी को भी चाहिये 
जिस करा कथन “यव"' शब्द द्वारा हुआ है । “यव” सात्विकं ओर पौस्टिक 
तथा पापहारी गन्नजो कि तन्‌ के अंहस्‌ का नाशक है । अंहस्‌ को मन्व 
मे “रपः” कहा है । “रपः रिप्रमिति पापनामनी" (निरक्त ४।३ २१) । 
इस प्रकार सात्विकं भोजन, प्राणायाम तथा शुद्ध वायु मे श्वास-प्रवास 
तन्‌ के शोधकर्है]। । 


॥ || /|//// ||| ||| / | | / || 111 ||| ||| |||||||||||| ||| 


- ,-- ~ 


1. 
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न्य॑श्ग्‌ वातं वावि न्य तपति सुः । | 
नीचीनमध्न्या दह न्यग॒ भवतु ते रप॑ः ॥२॥ 
(न्यक्‌) नोचे को (वातः) क्षज्क्षा वपु (वाति) बहती है, (न्यक्‌) | 
नीचे की ओर (सूर्ये) सूय (तपत्ति) तपता दै । (अघ्न्या) गो (नोचीनम्‌) | 
नोचे की ओर शुक कर (ददे) दुही जाती है, (ते) तेरा (रषः) पाप भौ || 
(न्यक्‌ भवनु) नीचे को ओर से पृथक्‌ हौ जाए) | 
[मन्त्र मे मनोवल दारा वापी के पाप को शान्त किया है। शरीरके || 
उपरि भाग के पापों समेत नीचै की इन्द्रिय के पापों को पृथक्‌ करने का 


निर्देश हमा दै।। 
आप इद्‌ वा उं मेषजीरापों अमीव॒चात॑नीः । 

आपो विदवंस्य मेष जीस्तास्तं कृण्वन्तु मेषम्‌ ॥३॥ | 
(आपः) जल (दद्‌ वै!उ) दी निश्चय से (भेषजीः चिकित्सक है, | 
ओषध है, (आपः) जल ( समो वचातनीः) रोग ओर रोगजनक अमीवा” || 
नामक रोग कीटाणु के विनाशक हैं । (आपः) जल (विश्वस्य ) सव रोग | 
समूह के (भेषजीः) चिकित्सक ह्‌, भौषध है, (ताः) वे जल (ति) तेरी || 
| 


(भेषजम्‌ ¦ चिकित्सा या भौषध (कृण्वन्तु) करे । 
""जलविकित्ा" का वणेन है । तथा देखो (अथवं 
-४ आदि) । तथा भापः=-शरीरगत रक्तं । चवा 
पुरुवुतः सिन्धुसृत्याय जाताः 
घ्व अवाचीः पुरुषे तिरश्ची; ।। 


[मन्त्रे 
१।५।१-४; १।६।१ 
“को अस्मिन्नापो व्यदधात्‌ विपूवृतः 
तीव्रा अरुणा लोहिनीस्तास्नधू म्रा ॐ 


सिन्धु = हृदय ॥ तीव्राः = 
अधिक लाल तथा लोहे बाली । ताच्रधूच्राः 
अर्थात्‌ सिराओं के कृष्णरक्त, षत शरोर 
आड फले हुए । ` 

जसे-जसे खान-पान सात्त्विक हो 
रष्वास में शुद्ध वायु. का सेवन बढता जाता 
ने रोगों के निरोध तथा शमन करनेकीण 


के लिये ““रक्तरूपी'' आपः का यहां कथन किया है| । 


| 
। 


, ॥१.॥1*॥| 17||... 


० १।४। ४; | 


| 0 
ता जाता, ओर प्राणायाम तथा श्वास || 
ह, वैसे-वेसे रक्त रूपी “आपः ' ||| 
क्ति बढ़ती जाती है, यह दशनि ||| 


श का च 
० ६। अनु° ९ । सु० ९२ -भाष्य १६१ 
सूच्छ ९२ 
(९-३) । अथर्वा । बाजी । भिष्टुभ्‌; ९ जगती । 


1 भव वाजिन्‌ युज्यमानः हृनदरम्य यारि प्रपते पनोंनदः। 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्वेद आते वष्ट पन्छ जगं दधातु ॥१॥ 


वाजिन्‌ | । 
। कः ५ ४. वाले अश्व ! (वातरंहाः) ज्ञा गायुके वेग वाला 
एना | व युज्यमानः) जता जाता हृजा [तयम्यार किया जातः 
4.84 ) सम्राट्‌ ॥, (प्रसवे) प्ररेणा पर (मनोजवाः) मनो. 
१ ५५. युदभ॒मि मे जा, (विश्ववेदसः) समग्र युद्ध विद्या के 
{4 :) मारने च कुशल सेनिक (स्वा युञ्जन्तु) तुक्च युक्त करे 
0 रा त्यार करे], (त्वष्टा) कारोगर-परमेश्वर (त) ते 
॥ 1 परो मे (जवम्‌) वेग (भा दधातु) स्थापित करे। # 
नश्च सप्राट्‌ (यजु° ८ ३७) । मरुतः = मारयति 
व न. १।६४; , दयानन्द ), तथा “मस्तो र व 
छ ५ वाजिन्‌” पद जात्येकषचन मे है । युद्ध मुमि ् 
५९८ याप्त संख्याम चाहिय, एक अश्व विजय केसेदे 
न्तर २) “समने पारयिष्णुः'' | । | १ 


जमः) नित गुहा यः श्येने वातं उत योऽस॑रत्‌ परींत्तः । 
तैन त्नंवाजिन्‌ वर्टवान्‌ वलनानि ज॑य सम॑ने पारयिष्णु; ।{२॥ 


त द ४ (ते) तेरी (गृहा) हृदय गृहा में (यः जवः 
श स्थापित हुमा है, (उत) तथा (यः) जो (परेत्तः) परमे- 
1 9 या गया (श्येने) श्येन पक्षौ में, (वाते) भौर क्षक्षा वायुमें 
(व ता रै, (वाजिन्‌) हे वेग वाले अश्व ! (तेन) उस (बलन 
ध (बलवान्‌ त्वम्‌) बलशाली हुआ तु (आजिम्‌ जय) संप्रा ५ 
, (समने) ओर संग्राम मे (पारयिष्णुः) पार करने वाला हो । चि 


[ परोत्तः' परि दा +क्त; 

¢ “अज च उपसर्गात्तः" अष्टा 
तदेश । सम ७ * टा० ७।४,४७ 
१ ॐ म्‌ सप्रामनाम (निषं०२। १७) | । । + ) 


~~~“ 


> परीत्तः = परीन्परि +त्‌ दा +- क्तः परिदत्तः । 


२१ 


॥////|/|/||/ ||| | ||| / 1/1 |///11|||||||/||||||||||| ||| | 


१६२ म॒यवेवेद-माष्य; काँ ¶1.अनु°. .१}.चु° ९९ 
तन्‌ष्ठं वाजिन्‌ तन्वं ९ नयन्ती वाममस्मभ्यं धान॑तु शमे तुभ्य॑म्‌ । 
अहो महो धरुणाय दवो दिवीव ज्योतिः स्वमा पिमीयात्‌ ॥२॥। 


। | :) तेरी तन्‌(तन्वम्‌) अश्वारोही 
वाजिन्‌) दे वेग वाले अश्व ¦ (ते तनूः) तेरी नू(तन्वम्‌) अ 
को 1 तन्‌ को (नयन्ती) युदधममि मेले जाती हुई + 
हमारे लिये (वामम्‌) सुन्दर सूप भे (धावतु) दोडे, (तुभ्यम्‌) जा।क 
लिये भी (शमम) सुख पहंचाए । 
धारण के लिये[(अह्व.तः) अकुटिल हुआ (देवः) द्युतिमान्‌ सूय ध ५ 
(दिवि) यूलोक भँ या दिनि भँ (स्यम्‌, श्योतिः) 1 ति शो 
&॥ मिमीयात ) पूणेतया प्राप्त होता है [षेसेहे अश्व! तू जण 
को, वेग को प्राप्त हौ] । , ह 
देवः = दानाद्वा दीपनाद्रा योतनाद्ा चुस्थानो भव वा रुक्त 
र ५) । शर्म सुखनाम (निघं° ३।६) 1 दिविन्दिवा | ८ 
अह्नाम (निघं० १।६) । मिमीयात्‌ मी गतौ (चुरादिः); गतेस्वरयोऽ्याः 
दानम्‌, गतिः, प्राप्तिश्च । प्राप्त्यथं अभिप्रेत है]। 


काण्ड छा का नां भनुवाक सम्पूणं 


> + 1 +#, 1 


(महः) महान्‌ [सौर मण्डल] के (धरुणाय) 


अनुवाक १० 
| | सूक्तं ९३ 
` (१-३) । शन्ताति; । खरः, १ यमो मुष्पुः शवं, २ भवः शवः, ३ विश्वे 
देवाः । ४३," | | 


गमो मृत्धुरघमारो सिक्थो ्रभरुः शबो ता नीरशिखण्डः । 
देवजनाः सेन॑योत्तस्थिषां सस्ते अस्माकं परिंदर्जन्तु वीरान्‌ ॥१॥ 

(यमः) सेना का नियन्ता, (मृत्युः) मुल्यु दण्ड का निश्चय करने वाला 
(अघमारः) व्यक्तिकेपापके अनुसार मृत्यु का निर्णय देने वाला, (नि- 
ऋ थः) मृत्यु से भिन्न प्रकार के कष्ट देने वाला, (बघ्न:) भरण-पोषण 
करने वाला (श्वेः) तलवार द्वारा मारने वाला (अस्ता) तामसास्त्र 
फंकने वाला (नीलशिष्ण्डः) नीलो ज्वाला देने वला, (देवजनाः) ये 
देवजन हैँ । युद्ध मे (सेनया) सेनाः के साथ ये देवजन भी (उत्तस्थिवांसः) 
उठते, है, (ते) वे देवजन , (अस्माकम्‌) हमारे (वीरन्‌) वीरो को (परि- 
वृञ्जन्तु) परिव्यक्त करदं। भ्रमसे कहीं उन्हँंनमारे। 

| मन्त्रमें मूख्य खूप मे देवजनो का वर्णन है मौर सेना का वणेन गौणदै। 
देवजन सेना के भिन्न-भिन्न विभागों के अध्यक्ष हँ । युद्धम जो शत्रु पकड 
लिये जाते हँ उन के अपराधो के अनुसार दण्ड का निश्चय तो अघमा 
अधिकारी करता है, ओौर जो निश्चित. किये दण्ड को क्रियात्मक रूप देता 
है वह्‌ “मृत्यु संज्ञक अधिकारीहे, वध्र" है, सेनिकों को भरण-पोषण 
र्यात्‌ खान-पान की सामम्री पहुंचाने वाला अधिकारी; तलवार द्वारा युद्ध 
का व्यवस्थापक है “शकेः जधिकारी “शु हिसायाम्‌; क्रयादिः”; अस्ता है 
““तामसास्त्र“ को शत्रु परः फकने वाला अधिकारी, भसु क्षेपणे; “नीलशि- 
खण्ड" है सूर्यं को नीलो. शिखा, ज्वालाखूपा? सौर रश्मियोंका देने वाला 
मधिकारी “नीलां शिखां ददातीति सूर्य को नीलो रप्र, शत्रुः दल पर 
फकने से शत्रुदल जला दिया जाता है। सूयं की शुक्ल रर्मि सति प्रकार 
की रश्मियों का समूदरूप होती दै। ये सप्तविध रष्मियां वर्षा-ऋतु में 


१ / ॥///॥/////// 1 ॥ | । 77|| ||/ ||| ||| [||| |। 


> १ म भा = ~ = = म~ "ण > » च 


५; । अथववेद-भाष्य का० ६} अनु १० । सू° ६३ 


सूयं को “सप्तरश्मिः” कढते दै ° यः सप्तरष्मिः” (अथर्व० १० ।३८।१३), 
तथा * एकोऽष्वो वहति सप्तनामादित्यः, सप्तास्मे रश्मयो रसान्‌ स नाम- 
यन्ति" (निरुक्त ४।४।२७) ) सप्त रश्मि का संक्षिप्तनाम द “नीलरोहित'', 
यथा ““नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि"” (अथवै० ८।८।२४) । सूयं कौ सप्त 
रष्मियोमे एक ओरता लोहित र्म होती है, दूसरी मर नील 
(णंगृल), बौर इन दोनों के मध्य मे शेष ५ रक्िमियां । 


तामसास्व यथा- 

“असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानभ्येत्योज सा स्पधमाना । 

तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌" ॥ 
(अथववं० ३।२।६) 


यह्‌ तामसास्त्र शक्र सेना पर फेका जातादै ताकि शत्रु सेना जन्धकारा- 
विष्ट हो कर भिथः हनन करती रहे । स्वकोय सेना भी इसी अन्धकार मे 
शतु सेनाके साय युद्ध कररही है) अतः हमारे सेनाधिकारी धमवश 
कहीं निज सैनिकों का भी वध न कर दे, इस लिये “अस्माकं परि वृजन्तु 
वीरान्‌" द्वारा उन्हँ सचेत किया गया दै । मन्परमं "मरुतः" है मारनेमें 
सिद्धहस्त सैनिक (यजु° १७४०) ] । 
मन॑सा होमेरैरंसा घृतेन॑ शर्वायास्त्ं उत र्ग मवाय॑ । 
नमस्ये [स्थो नम॑ एभ्यः कणोम्यन्यन्रास्मद पविंषा नयन्तु ॥२॥ 
(शर्वाय ) शतरुसेना के हिसक के लिये, (भस्त्र) तामसास्त्र फंफनेवाले 
के लिये, (उतत) तथा (भवाय राज्ञे) सुखसम्पत्ति के उत्पादक राजा के 


लिगरे, ओर (नमस्येभ्यः) नमस्कारयोग्य (एभ्यः) इन देवजनों के लिये 
(नमः कृणोमि) भँ नमस्कार करता ह, वे (मनसा) मननपूवक (होमः) 


संनिकों को आत्माहृतियों द्वारा (हरसा) शबृहारी (घृतेन) वीर्यशक्तदवारा 


(अघविषाः) घातक विष के प्रयोक्ता की सेना को (मस्मदन्यत्र ) हम 
से भिन्न स्थानों मे (नयन्तु) ले जायं, प्राप्त करा दे; णीञ्‌ प्रापणे (भ्वादिः) 
पहुंचा दे । 


क°६। अनु० १० । सु० ९३ अथवेवेद-भाष्य | १६५ 


त्रय॑ध्वं नो अघविंषाभ्यो वधाद्‌ विश्वं देवा मरुता विश्ववेदसः | 
भग्मी पामां वरंणः पृतद्॑षा वातापर्जन्ययोः सुमतो स्याम ॥३॥ 


(विश्वे देवाः) हे राष्ट के सब दिव्य अधिकारियो! तथा (विश्व- 
वेदसः) सब [वेदों | के वेत्ता (मरुतः) ऋत्विजो ! (नः) हम प्रजाजनों 
को, (अघविषाभ्यः) घातक विषवाली प्रजाओों दारा किये गए (वधात्‌) 
वध से (त्रायध्वम्‌) सुरक्षित करो । तथा (अग्नीषोमा = अग्नीषोमौ ) 
सवभ्रणी प्रधानमन्त्री ओौर सेनाप्रेरक सेनानायक, (वरुणः)! राष्टद्वारा 
चुना गया राजा, जो कि (पूतदक्षाः)* पविश्र गौर वृद्धिकारकंर्हैः वे सब 
हमें सुरक्षित करे, ताकि (वातापर्जन्ययोः) वायुसदृश प्राणप्रद ओर पर्जन्य- 
सदश सुखवुष्टिप्रद परमेश्वर कौ (सुमतौ) सुमति मे, अनुकूल मति में 
(स्याम) हम हों। 

| मघ।वषामभ्यः - घातक विषधारी प्रनाओं से सुरक्षा । मरूतः ऋतिवि- 
ङ्नाम (निषं० ३।१८) । यज्ञो में ऋत्विक्‌ सामान्यतया ४ होते है। होता 
= क गवेदवेत्ता, उद्गाता = सामवेदवेत्ता, अध्वगः ~ यजु्ेदवेत्ता, ब्रह्मा = 
चतुवदवेत्ता । ` यथा -- ~ 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायत्रीशक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमोत उत त्वः ॥' 

( ऋ ° १०।७१।११; निरुक्त १।३।८) 
1 = सर्वविद्यः, सर्वं वेदितुमहति (निरक्त) । इस द्वारा ब्रह्मा = चतुवेद- 
त्ता । | 

ऋत्विक्‌ यज्ञो दवारा वायुमण्डल को पवित्र करते, तथा मन्वोपदेशों 
दारा प्रजाओं को पवित्र विचार-आचारवान्‌ करते हं । 

अभ्निः - अग्रणोर्भवति (निरुक्त ७।४।१४) । सोमः = सेनाध्यक्ष (यज्‌ 
१७।४०) । वरुणः = राजा (यजु° ८।३७) । पूतदक्षाः= पवित तथा वद्धि- 
कारकः; दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः) । ध 

अथर्ववेद में पुतदक्षाः सकारान्त पाठटहै जो किं वरुणः का विद्ोषण 


| 
| 
[घृतेन = रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ (अयवं० ११।०८।२९) । ` (१) अयवं० ५।२२।१ ममी पृतदकषाः विशेषण है वरुणः का । यथा "वरुणः 
| 
1 | 
|| 


। मघरविषाः= अघम्‌ "माहृन्ति' + विषम्‌; जो किं घातक विषवाली दै] पूतदक्षः । 


| | 
|| तातान णाणां 


॥॥॥॥ ॥॥॥ 


|||" " ` 444“. 


| 
| है । पूतदक्षम्‌ अकारान्त पाठ नहीं । ऋग्वेद मे सकारान्त तथा अकारान्त 
द्विविध पाठ । अतः ऋण्बेदमे इन दोनों पालो मे अथंभेद आवश्यक 


दे। । 


जैसे (द्यावापृथिवी) द्यौः मौर पृथिवी (जोते) पट म ताने-वानेके | 
सदुश परस्पर ओतप्रोत द, परस्प र सम्बद्ध ह, मौर उनमें (देवी सरस्वती) 
जलदाप्री मेधोया वाणी (ओता) गत-प्रोत है, सम्बद्ध है । ओर उन्दींमे 
(दनद्रः)अन्तरिक्षीय विदत्‌ (च) तथा (अग्निः) पाथिवाग्नि (गोतौ ) ओत- |: 
प्रोत है, वैसे (सरस्वति) ज्ञान-विज्ञान वाली हे वेदवाणि ! (इदम्‌) इस | 
| 


सक्त ६४ | 
(१-२) । अथर्बाद्धिराः । सरस्वती । अनष्टुन्‌; २ विराड्‌ जगती । राष्ट को प्राप्त कर (मे) मेरी (द्यावापृथिवी) नर-नारी प्रजा (इन्द्रः) | 


सम्राट्‌ (च) मौर (अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री (ऋध्यास्म) हम सब ऋद्धि 


संवो मनांसि सव्रता समादरुतीरनमामसि । 


+ ^ को प्राप्त हों बृ ।* । 1 
तरि्र॑ता स्थन तान्‌ वः सं नप्रयामपि ॥१॥ 4 । 
क [मन्त्रम वेद विधाके प्रचार काफल दर्शाया दहै सवतो वुद्धिः। # 


(वः) तुम्हारे (मनांसि) मनो को (सं नमामसि) परस्पर कै प्रति हम ॥ ॥ 


( ५ सरस्वती = सरो विज्ञानमुदकं वा विद्यते ऽस्यां सा सरस्वती वाङ्‌, नदौ वा 
| । नत करते ह, काति है, (व्रता व्रतानि) ब्रती, कर्मो को (सम्‌) परस्पर (उणा० ४।१९०, दयानन्द) ] । रः | 
|| क प्रति नत करते है कलक दै, (आकूतीः) संकल्पो को । ( 1 | शक्त ९५ ` 
| परसररके प्रति नत करते, श्ुकातेदै। (अमी) ये (ये) जो (विब्रताः। -३) । भूग्बङ्किराः ह , + सनव दतं #; 
| || वरस्पर विरोधी त्रो, कर्मो बाले हो (तान्‌ वः) उन तुम को (सं नमया- || ( प ३) । ्वङ्किशाः । वनस्पति; । वता । अनुष्टुभ्‌ । 
| | मसि) परस्परके प्रति हमनत करतेर्है क्ुकवाते दै । ॥ | ८1 दैवसदंनस्तृतीयंस्यामितो दिवि। | ॥ 
| | अहं सभ्मामि मन॑सा मनोसि मम॑ वित्तमु चित्तेभिरेत । || नेन ८६५  ॥ 
| न | > ॥ ॥ इतः) यहां से ( मे 3; || 
|| मम्‌ वशंषु हृद॑यानि बः कृणोमि मम॑ यातमलव्मान एत ॥२॥ | ५ (4 ¢ १ ्, च, } | 
| | ` (हम्‌) (मनका); मेन द्वारा (मनांसि) तुषार मनी को (अमृतस्य क्षणम्‌)» अमूत की दृष्टि (देवाः) देवो ने की, मौर उसे | 

॥ | | 


) मेरे (चित्तम्‌ अनु) चित्तके अनुकूल || (कुष्ठम्‌) कृष्ठरूप्‌ मे (अवन्वते) याचित किया । ॥ 


(गुभ्णामि) पकडतां ह, (मम अल 
(चित्तेभिः) चित्तो के साथ (एत) आओ । (मम) मेरे (वरेषु) वशो! ॥/ | 
| 


[अभिप्राय यह्‌ कि अश्वत्थ केभीवही गुणरहै, जोकि कुष्ठकेह। | 

अवन्यत = वनु याचने (तनादिः) ] । | ¢ 
हिरण्ययी नोरचरद्विरंण्यबन्धना दिषि । 
तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्टंमवन्वत ॥२॥ | 

१ यथा “द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ । ताविह संभवाव प्रजामाजनयावदहै 1" । 

(० १४५।२।७१) । | 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
(वः) तुम्हारे (हृदयानि) हृदयो को (कृणोमि) म कृरता हु, (मम) मेरे । | 
(यातम्‌, अनु व्राः) मागं के अनुसार मागेवाले हुए (एत) मामो, | | | 
अर्थात्‌ ममानुगामी बनो । ं | 
| 
| 


| | || 
| [मन्त्र १, २ मे.अयवं० ७।१३ (१२) सूक्त कौ भावना रह । पकडता ||| 
॑ हं = इधर-उधर भटङ्ने नहीं देता । यहं कथन सभापति का है सभासदौं || 

कर प्रति। मन्त्र श्म नत करानाया ज्लुकवराना शासक-कय के व्यक्ति || 


। ` (*11) हारा है|) 


२ सूरत ६४ में कथन, राष्ट्र के राजाद्रारा हुमा है, जिसे कि वरण कहते हैँ । 


आत मे च्ावंपृथिवी ओतां देवी सरंस्वतो । = | 

ओतौ म दन्दर्वाग्नश्च्यास्मेदं सरस्वति ॥३॥ ३ गूलर †, प०]४ ह © (बष्टे),00्5 गश ०३९, मथवा पीपल । | 

ह भ | २ चक्षिङ्‌ “अयं दशंनेऽपि” (मदादिः)। क" ॐ + 

। | || ॥# १0 । ॥॥॥ || ॥ | ||| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥||///// ॥/ ॥ + ।॥॥ ||| | ४ 


१६८ अथर्ववेश-भाष्य शा० ६ । अनु० १० । सू० ६६ 


(हिरण्ययी) सुवणं मथी (हिरण्यवन्धना) सुवे के रस्से से बन्धी हुई 
(नौः) [नौका (दिवि) युलोक मे (अचरत्‌) चली है, (तत्र) उस कान 
मे (देवाः) देवों ने (अमृतस्य चक्षणम्‌) अमृत कीदुष्टिकेषूप मे (पृष्पम्‌) 
फुल {को (कुष्ठम्‌) कू5 रूप (अवन्वत) याचितं किया । 

[अभिप्राय यह्‌ कि कुष्ठके एल के भौ वही गुण ह जोक्रि कुष्ठ के 
है , युलोकस्थ नौकाके तारागण हिरण्यस्षवृश चमकते है, ओर उन कौ 
रमयां रस्वी रूप है जिन द्वारा तारागण परस्पर बन्धे एर मौर 
नौका के नौकाषूप को बनाए हृए ह । रात्ोकाल में द्युलोक मे यह्‌ नौका 
“विशेष समथ” मे दुष्टिगोचर होतो है, नौका काल में कुष्ठ या कषठ पुत्व 
का संग्रह करना चाहिये । 

नौः अचरत्‌ पृथिवी निज धुरी पर पश्चिम से पूर्वं को आर श्रमण 


 [२९५०।१८६) करती है, अतः य-लोक ूर्व-से-पश्चिम की भर गति करता 


प्रतीत हता है । नौकां भी बुलोकस्थ दै, अतः वभा युलोक रूपो-समृद्र 
मे पूर्व-से-पश्चिम.की ओर चलतो हई [अचरत्‌] प्रतीत होती है] । 
गौ अर्पाषंधौनां गर्भो हिमन॑तायुत । 
गमो विश्वस्य मृतस्येमं म भगदं छषि ॥र) 

(गोषधीनाम्‌) ओषध्यो का (गभः) गर्भरूप (असि) तु दै, (उत) 
तथा (हिमवताम्‌ ) हिम प्रदेशो वाले आओषघ्ो का (गर्भः) गर्भस्प है। 
(विष्वस्य भूतस्य) समग्र प्राणि का (गर्भः) मर्भह्प दै, (मे) मेरे 
(इमम्‌) इस रोगी को (अगदम्‌) रोगरहित (कृधि) तु कर। 

[प्रकरण की दुष्टिसे कष्ठ-जषध का वणेन प्रतीत होता दै] । 

सूक्त.६६ 

( १-२) ! भृग्बद्धिःराः । वनस्पवपः, ३ सौम्याः । अनुष्ट्‌ ब्‌; २ त्रिपदा 
विराट्‌ नाम गायत्री । | › र्श्, 

या ओष॑श्रयः सोम॑रह्गीबहीः शतविंवक्षणाः ।. 
बृहस्पतिपसूताम्ता नो मुज्वन्त्वहसः ॥१॥ 


~ न~ 


का०६; अनु° १०॥। सू० ६६ अयवेपरेद-भाष्प १९६ 


(सोमराज्ञोः) सोम-मौषधी जिन मे राजा है, (वह्लीः)जो बहुत भधात 


अनेकविध ह, (शत्तविचक्षणाः) सौ जिन मे विष्पात्‌ £, (पाः) एसो जो 


(ओोषधः) ओषधियां (बृहस्पतिग्रसूताः) वेद विद्वान्‌ द्वारा प्ररित अर्थात्‌ 
प्रयुक्त की जाती (वाः) वे (नः) हमे (अदसः) पाप से (मुञ्चन्तु) 
मुक्त करं । 

[शरीर में लगभग सौ [ १०७] मम॑स्थल ह अतः मर्मस्थलों कौ दुष्ट 
से लगभग सौ में ओषधियों को विभक्त शिया है । बृहस्पतिप्रसूताः = 
बृह॒ती वेदवाक्‌, तस्या! पतिः, तेन प्रसुताः, त्र {पू प्रेरणे, क्तः) । रोग पदा 
होते ह पापों से, यह्‌ वेदमन्तव्य हे । पाप से मृक्तहो जाने पर तज्जन्यं 
रोगों से मुक्त हो जाता] । 


मशचन्तु मा शपथ्यादथो वरुभ्पा [दुत । 
अयो यमस्य पद्र्वीशाद्‌ विदव॑समाद्‌ देवफिखिषात्‌ ॥२॥ 
ओषधियां (मा) मुक्षे (मुञ्चन्तु) मृक्त करे (श्षपथ्यात्‌) शपथ से 
उत्पन्न पाप से, (अथो) तथा (वरुण्यात्‌ ) ,जलोदर रोग से, (उत) भी। 
(अथो) तथा (यमस्य) नियन्ता-परमेश्वर या मृत्यु के (पषवीशाद्‌) पाद- 
बन्धन अर्थात्‌ पाद रोग से, तथा (विश्वस्मात्‌) सव (देवकिल्बिषात) 
इन्द्रिय जन्य पाप से । देवाः = इन्द्रियाणि (महीधर, यज ४०।४) । 
[शपथ च्ूढो होती है। यह भी रोगरूप दहै, सत्यवादी शपथ नहीं 
करता । वरुण का अरथहै मेष । अतः वरुण्य है जलोध रोग, अर्थात्‌ 
जलोदर । पड्वोश =है पादो मे प्रविष्ट रोग, शलीपद्‌, 216]01120112.813 
देव ह दन्दियां । किल्विष है प्राप, जोकि निश्चय से विषरूप होता है, किल- ` 
+- विष |] । | 
यर्च्ुषा मन॑सा यच्च॑ वु चो ग॑रिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः \ 
सोमस्तानिं स्वधयां नः पुनातु ।॥३॥ 
(यत्‌) जो पाप (चक्षषा) चक्षु भादि ज्ञानेन्द्रिय द्वारा, (मनखा) 
संकल्प-विकल्प दवारा, (यत्‌ च) ओौर जो (वाचा) वाणो आदि कममन्दरियो 
द्वारा (जाग्रतः) जागते हए, (यत्‌) तथा जो (स्वपन्तः) स्वप्नावस्था मे 


। 
; , :॥ [ऋणि 
| | । १. जैसे गर्भस्थ शिघ्यु, माताङे गमं से, पोषण तषा गुण प्रहण करता है, वपे | २२ 
18|| कष्ठ मे मानो सब मौषघों की पुष्टियां तथा गुण दिद्यामान द । ` ६ 
| 


1 
\ 
| 


। 


। ॥॥॥ ˆ ` “^ “` ^“ ॥“ ॥1॥1॥॥॥॥॥॥ 


11001111 | 0 ||| ||| | 
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(उपारिम) हम ने उपगत करिया है, प्राप्त किया है, (तानि नः) उन हमारे (हक कं० ६। गनु° १० । मु० ९ थवेवेद-भाष्य £^ 


पापों को (सोमः) सोम-मौषध, (स्वधया) स्वनिष्ठ शक्ति द्वारा, ( पुनातु) | 


पवित्र करे, उन का संश्नोधन करे । 


[उपारिम =उप~+क्र (गतौ), लिटि। सोम षदद्रारा सोम, ओर 


सोम जिनका राजा है वे सेकड़ों ओषधियां अभिप्रेत द (मन्त्र १) |] । 
चुक्तं ९७ 
(१-३) । अथर्वा । मित्रावरणौ । भ्रष्ट; २ जगतो, ३ मरक ॥ 
अथिभू्ञो अंमिभूरग्निरंभिमृः सोमो अभिभृरिन्धः । = 


अभ्य॑शदं विश्वाः पृतना ययासान्येवा वयेमामिहोजा दं हिः ।१॥ | 
(यज्ञः) संग्राम यज्ञया संग्राम विजयनिमित्त प्रारन्धयश्च (अरि || 
भभ्‌ः) | 

शतु का पराभवकारी हो, (अग्निः) अग्रणी प्रघानमन्प्री ( मरभिभूः) व | | 


भवकारो हो, (सोमः) सेनाध्यक्ष (अभिभः - 
५ ) (अभिभूः) पराभवकारी हो, (इन्रः) 


वाले हम (इदम्‌) इख (हविः) आत्माषटूति को (विधेम) समपित करे । 
[अग्निः अग्रणीर्मवक्ति (निरुक्त ७।४। १४) । सोमः सेनाप्रेरक सेना- 
घ्यक्ञ (यजु° १७।४०) । इद्रः इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा" (यज्‌ 


पराभवकारी हो । (अहम्‌) यै वरुण-राजा (विश्वाः ¦ 
पृतनाः) शत्रू की सब सेनामों का (यथा अभि असानि) जिस ५१ परा- `| 
भवकर्ता होऊ (एव) इस प्रकार (अग्निहोत्राः ) युद्धाभ्ति मे आहूति देने ` | 


| ` करो । 


८।३७) । यज्ञः जिस प्रकार हविर्य॑ज्ञ मेँ यज्ञाग्नि में हविः कौ आदहतियां || ॥ 


दी जाती है, इसी प्रकार युद्धारम्भ करने से पूरव, सामूहिक क्प मे, , 


युदाग्नि मेँ आत्माहुतियां देने के दृढ संकल्प कयि जाते है| । 


स्वधाऽश्तुं मि्ावरुणा विपरिषिता पजावंत्‌ त्रं मधुनेह पिन्बतम्‌ । 
वाधेथां दूरं निऋतिं पराचैः कृते चिदेनः म मुंम॒क्तमस्मत्‌ ॥२॥ 
(विपश्चिता = विपस्विनौ) हे मेधावी (मित्रावसणा- मित्रावरुणौ) 
स्नेही मुख्यमन्तिन्‌ । तथा वरुण-राजन्‌ । (स्वधा) आत्मधारणयोग्य अन्न 
(अस्तु) राष्टरमेंदहो, (दह्‌) हस राष्ट मे ( क्षत्रम्‌ क्षात्रबल को (प्रजावत्‌) 
सन्तान के तुल्य ( मधुना )मघुर व्यवहार तथा मधुर जल द्वारा (पिन्वतम्‌) 
सीचा करो । (नि्ऋ तिम्‌) कृष्ट को (पराचैः) पराडमुख करने के उपायों 


| दारा ( दूरम्‌) दूर (बधेथाम्‌) हटाया करो, (कृतं चित्‌) हम प्रजा हारा 


किये गए (एनः) पाप कृत्य को (अस्मत्‌) हम से (प्रमूमूक्तम्‌) षुड़ाया 


[विपरिचत्‌ मेधाविनाम ((निषं० ३।१५) । मित्रावरूमौ मेधावी ह! 
घतः ये मनुष्य है । भित्र =तरिमिदा स्नेहने (भ्वादिः) । पिन्वतम्‌ =पिवि 
सेचते (भ्वादिः, इत्येके) । निक तिः = कृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२१८) । 
(कृतम्‌ एनः) द्वि गए एक भी पापसे मुक्ति को अभिलाषा प्रकट की 
गर्द दै] । 

इमं वीरमनु दषध्वयुग्रमिनद्रं सखायो अनु सं रमध्वम्‌ । 

गरामजित् गोजितं वजा जवन्तुमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥३॥। 

(दमम्‌) इस (वीरम्‌) वीर, (उग्रम्‌) उग्र, (ग्रामजिवम्‌) प्राम-प्राम 
करके जीतते हुए, (गोजितम्‌) शत्रू की पृथिवो को जीत लेने वाले, (वः 
बाहुम्‌) वज्रसमान कठोर बाहृओं वाले, (अज्म) संग्राम को (जयन्तम्‌) 
जोतते हए, ओर १ (मोजसा) बल द्वारा (प्रमृणन्तम्‌) शतु सैनिकों को 
मारते हुए (दन्दरम्‌) सम्राट्‌ के (अनु) अनुकूल होकर (हषश्वम्‌) प्रसन्न 
होमो, ओर (सखायः) मित्रभूत सेनिकों ! (अनु) इसके अनुसार (सं रभध्वम्‌) 
मिलकर युद्धारम्भ करो। 

[अज्म संग्रामनाम (निषं०- २।१७) । गोजितम्‌ = गौः पृथिवीनाम 
(निषं० १।१), तथा गोपशु । इन्द्रम्‌ = सम्राजम्‌, यद्वा इन्दः संग्रामाधिदेवता 
(सायण) | । 


सूक्तं &८ 
(१-३) । सयवां । इन्रः । व्रिष्टुम्‌; २ बृष्टतीगर्भास्तारपंक्तिः । 


इन्द्रौ जयाति न परां जयाता अधिराजो राजसु राजयाति । 


चर्य {क्यो वन्य॑श्चो पसो नमस्यो [भवेह ॥१॥ 
(दृनब्रः) सम्राट्‌ (जयाति) विजयीहोया विजयी होता है (षरा 


जयाते न) पराजितन ट, या पयजित नहीं होता, (अधिराजः) वहं 
याजाधिराज (राजु) राजाभों पर (राजयातै) राज्यकरे या करता है। 


(चङ्क त्यः) वहू अतिशय शबरुछेरक दै, (ईडघः) स्तुत्य दै, (वन्धः) धथि- . ` 


हाहा 


६ 9 प अयर्ववेदः . | 
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वादन योग्य है, (उपसद्यः) सेवनीय है न । 
(नमस्यः) नमस्कार योग्य (भव) = ५ । इस साग्राज्यमें वहतु 


[मन्म कै वर्णेन से स्पष्ट प्रतीत होता हैकि इन्दर मनुष्यहै, नकि | 


खेत घ (| संग्रामे 
ह । “अस्मिन्‌ संग्रामे अस्य राज्ञः साहाय्यार्थम्‌ आगत इन्द्रः, 
ए वा अय राजा जयाति'“(सायण) } इस प्रा विकल्प मे सायण 
र बन पद द्वारा मानुष राजा माना है, जोकि “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुण- 
राजा” (यजु ° ८।३७) की भावना के अनुकूल है ] । । 
निनदराजः  श्रवस्युस्त्वं भूरि भूतिर्जनानाम्‌ | 
न्वं रैवीविशं ष्मा वि राजायुष्पत्‌ प्षत्रमजर्‌ ते अस्त ॥२॥; 
ध । क ४ (त्वम्‌) तु (जधि राजः] राजाधिराज है, (श्रव- 
2 न ध इः त्‌ (जनानाम्‌) सब जनों का (अभि- 
९ भुः) है, [सव जनोंमे उक्कृष्ट है | । (त्वम्‌) तु 
(५ इन (दवीः विशः) दिन्यगुणों वाली प्रजाओं पर ( २। [क 
५४ ४ क ते) तेरा (क्षश्रम्‌) क्षाघ्रवल (आयुष्मत्‌) चिरकाल 
५ 8 (अजरम्‌) जरा रहित, गौवनशक्ति सम्पन्न (अस्तु) 
[ इन्द्राभेदेन राज्ञः स्तुतिः (सायणः) ] । | 
भाच्यां दिकस्त्वमिन्रासि राजोतोदीच्यं दशो छदन््रहो [सि । 
यत्र यन्ति खोत्यास्तञ्जितं ते दक्षिणतो षम एषि हव्य॑ः ॥३॥ 
8१ हे सम्राट्‌ । (त्वम्‌) त्‌ (प्राच्याः दिशः) पूवं दिशा का (राजा 
2 नु है, (वृच्रहुन्‌) ह वृत्रो अर्थात्‌ घेरा डालने वालों का हनन 
५: क ! (उत) ४ आओौरत्‌ {उदीच्याः दिशः) उत्तर की दिशाके 
वसः असि) शतुजों का हनन करने वाला है। (यत्र) जितस ओर 
4 ध जलप्रवाह (यन्ति) जाते, प्रवाहित होते है (तत्‌) 
9 १ ) तेरा (जितम्‌) जतादहूभा है, (हव्यः) हमद्वारा आहूत 
त्‌ व्यामन्क्रिति हुमा तू (वृषभः) वर्षा करने वाले मेघ के सदश सुखों 


को वर्षा करता हुआ, (दक्षिणतः) दक्षिण प्रदेश से (एषि) तू भाताहै। || 


२. मे पूवे भौर उत्तर दिशाओं का वर्णेन स्वशब्दो द्वारा हुजा है । 
| पश्चिम तथा दक्षिण दिशाभों का कथन “श्र यन्ति ल्लोत्याः” 
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दारा कियाहै\ पृथिकी की नदियों के प्रवाह प्रायः पश्चिमं तथा 
दक्षिण के समूद्रोमे होतेह । इन्हे भौ इनद्रने जीत लिया है \ वर्षा ऋतु 
मे मेष पश्चिम तथा दक्षिण के समुद्रौ से ही उत्ते ह। 

इन्द्र अर्थात्‌ सप्राट्‌ को राजवती भो दक्षिणमे होनो चाद्ये एसा 
निर्देश मन्व द्वारा मिलता दै, जरा से कि सम्राट्‌ आमन्प्रित होने पर आता 
है । इन्द्र अर्थात्‌ मेघीय-विचयुत्‌ भौ दक्षिण दिशा से मेघ के साथ आती दे। 
इन्द्र समग्र पृथिवी कासन्राद्‌ प्रतीत होता दै, तभो इसे ''अधिराजः, 
ओर राजसु राजयातै” द्वारा वणित किया है 1 वस्तुतः इन म्प्र मे इन्द 
है इन्द्रेन । इन्द्रेन्रको ही संक्षेपमे इन्द्र कहा है । जेसे कि देवदत्त कोदेवं 
या दत्त कहु दिया जाता है । इसी अभिप्राय को दुष्टिगत कर कहा है कि 
“"कुस्स्नं भूमण्डलं त्वदायत्तमेवेत्यथेः (सायण) । भूमण्डलब्यापी राज्यवालों 


को “चक्रवर्तीं राजा कहते है । मथवेवेद भे चक्रवर्ती राजा को “इ्द्रन्र 
रेहि'' (अथवे° ३।४।६) इन्द्रनद्रः = 


कहा है । यथा “इन््रन्र मनुष्या दैः प 
इृन्द्राणामिन्द्र । सम्राट का सच्राट्‌ ! एसा ही अभिप्राय (अथवै० ३।४११-७) 
क मन्धो प्रकट होता है] मदुष्यान अथवा मचु्वाः हे मनुष्य 
( इन्द्रेन) । 

सूक्तं ९९ 


-(१-३) । मयर्वा । इनदरः । ३ सौम्पा सावित्री च । अनुष्टुभ्‌, ३ भुरिम्‌ 


बहती । 
अमि च्वैन्र वारंमतः पुरा तव ूरणाद्धुवे । 

हय॑म्युग्रं चेत्तारं पुरुणांमानमेक्‌ नम्‌ ॥१॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वयं वाले परमेश्वर ] (वरिमतः) सर्वव्यापक होने से 
(अंहूरणात्‌) हनन हीने से (पुरा ) पूवं ही (स्वा) तुक्षे (मभि हुवे) स्वाभि- 


मुख बुलाता हूं । (उग्रम्‌) तुक्च उग्र को, (चेत्तारम्‌) ज्ञानी को, (पृरुणा- 


१. अथर्ववेद कौ पप्पलाद शाला मं पाठ है, “मनुष्य” । द्ससे इन्द्रे को 
मनुष्य कहा दै । “मनुष्याः” पाठ भर्थसङ्खत नदीं होता । सायणाचार्य को सी 
“मनुष्याः” पाठ संगत नहीं प्रतीत हुआ, अतः उस ने मनुष्याः का अर्थं कियाद 
"मनुष्यान्‌", तथा “यद्रा मनोरपत्यधरूताः प्रजाः” ॥ मथवा “मनुष्याः विशः'' । 


गसििनगगुगणव्यन्णायानकान्ण ननन 
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मानम्‌) बहुत नामों वाने अधवा नाना शत्रुम को नत करने वाते को, 
तथा (एकजम्‌ ) अकेले ही जगत्‌ पेदा करने वाले को (ल्ुयामि) यै आह्वान 
करता हूं । 

| | देवासुर-संग्राम मे आसुर शक्तियों अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि द्वारा निज हनन को अनुभव करता हुआ उपासक, जगत्‌ ॐ कर्ता 
का, साक्षात्‌, आह्वान करता है । वरिमतः उरु +-दइमनिच्‌; वर्‌ आदेश, 

त्रियस्थिर” (अष्टा० ६।४।१५७) दवारा । अंहूरणात्‌ = "अंहुरः अंहस्वान्‌; 
अंह रणमित्यप्यस्य भवति" (निरक्त॒ ६।५।२७), तथा ४।२५ ); अंहुरं = 
आ {ठ्न +र । एकजम्‌ = अथवा “एकेन प्रकरृतिष्पेण कारणेन जनयतीति" 
(अथवं० १०।८।५) ] । 
यो अग्र सेन्यो व॒धो जिघांसन्‌ न उगीरते। 
हन््र॑स्य तत्र बाहू समन्ते परं ददुमः ॥२॥ 

(अद्य) माज (यः) जौ (सेन्यः वधः) आसुरी सेना! का वधकारी 
आयुध, (नः व मारी हत्या चाहता हूभा (उदीरते) उठा है, 
(तत्र) उस मवस्था मे (इन्द्रस्य) परमेश्वर की ( बाहू) दां बाहुको 
(समन्तम्‌ )भपने सब ओर (परिदद्मः) हम षेरेके स्परे धारित करते है। 

[अद्य = उपासक जिस दिन आसुरी सेना ते पूर्णतया व्यथित ह्‌। 


गया, वह दिन । मन्त्र मे समूहोपासना का वर्णन है । बाहू = 
वीरता; यश-गौर बल | । "न 
पारे ददम दन्दस्य बाहू सम॒न्तं जतुस्रासैतां नः। 

देष सविपुः सोभ राजन्‌ समनसं मा कृणु स्वस्तये ॥३॥ 

(श्रातुः) पालक (इन्द्रस्य) परमेश्वर की (बाह ) बाहुर्भो अर्थात्‌ 
| बल 
व ५ मौर वल को (समन्तम्‌) अपने सब ओर (परिदद्मः) 
हम घरेकेरूपमेधारित करते (नः ) हमारी (त्रायताम्‌) वे पालना 
करं । अतः (देव) हे देव ! (सवितः) हे प्रेरक |, (सोम) हे सौम्य स्वभाव 
वले { (राजन्‌) सव के राजा परमेश्वर ! (मा) मुक्ष को (सुमनसम्‌) 


न या शोभनमन वाला (कृणु) कर (स्वस्तये) कल्याण के 
। 


व 
१. काम क्रोष लोम आदि सब हारा आक्रमण । 


1 
| | 
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[सामूहिक उपासना मेँ बैठ कर, प्रत्येक उपासक, परमेश्वर से पालना 
को याचना करता है जिस से कि आसुरी भार्वो द्वारा वह्‌ व्यायतनहो। 
आसुरी भावों से कारा पा कर उपासक प्रखन्नचित्त हो जाता दै, तथा 
शुभ मन वाना हो जाताहै, गौरः कल्याण भागे का पथिक हो जाता है । 
व्रातुः, त्रायताम्‌ (वेड पालने (स्वादिः) | । 

सूक्त १०० 
(१-३) । मरस्मान्‌ । वनस्पतिः । अनुष्टुम्‌ । 
देवा अदुः सूर्यो अदाद्‌ वौरेदात्‌ पृथिव्य |दात्‌ । 

तिश्लः सर॑स्वतीरटुः सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १) 

(देवाः अदुः) देवो ने दिया दै, (सूरेः अदात्‌) सूयं ने दिया है, (चोः 
अदात्‌) चुलोक ने दिया दै, (पृथिवी अदात्‌) पृथिवी ने दियादै, तिखः 
सरस्वतीः) तीन सरस्वतियों ने (सचित्ताः) एकचित्त हो कर (अदुः) दिया 
है (विषदूषणम्‌) विषनिगरक ओषध । 

[ देवाः = साध्याः, ऋषयश्च । यथा “तेन देवाऽ्जयजन्त साध्याऽचछष> 
यषएच ये” (यजु ३१।९) । साध्याः है योगसाधनाओं से सम्पन्न योगी 
यौर षयः ह॑ मन्श्रद्रष्टा या मन्त्राथेदरष्टा। ये दोनों मनोबल तथा 
अध्यात्म शक्ति कद्र रोर्गोका विनास्च कर सकतेर्है, ओर विष का 
भी। इन की हन शक्तियों को विदूषण-ओषध कहा है । हस्त स्पशं द्वारा 
ये महानुभाव रोगी मे शक्ति का संचार कर उसके रोगका निवारण फर 
सकते है । हस्तस्थं चिकित्सा के लिये देखो (अयववे° ३।११।२० ८); 
(अथवं० २०।६६।७); (अथवे० ४।१३।६,७) मादि । 

सूयः सूर्य को सप्छविध रष्रिमयों हारा “रश्मिचिकित्सा'* विषदूषण ह । 

यौः द्युलोक असंख्य नानाविध शक्त्यो वाले सूर्यो से भरा हुआ है । 
इनी शक्तियों के प्रयोगोंको विषदूषण आदि मँ उपयुक्त करनेका 
निदेश किया है। 

तिस्रः सरस्वतीः = सायणाचायं के अनुसार ये तीन श््रयी" कूपार, 
ऋक्‌, यजः, सामरूपा । यह्‌ त्रयी मानो एकचित्त होकर, परस्पर अविरोध 
रूप में विषदूषण के उपायों का ज्ञान देती दहै । 


| 
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पाथिवतत्व के मेल से (सम्भूता) तु उत्प्नहुईद है, (सा) उस तूने | 
(विषम्‌) विष को (अरसम्‌) नीरस, निर्वाय मर्थात्‌ शक्तिरहित (चकथं) 1 
॥ कर दिया है! 

मिष्टो के प्रलेप द्वारा भी विषदूषण किया जा सकता. है] । ॥ | [कविता के शब्दों मे भाव छिपा हृ है । असुर है विनाशक 1 उप- 
गं देवा उपजीका आर्चिञ्चन्‌ धन्वंन्युदक हि| जीका अर्थत दीमकभो वस्तु के वयत्‌ कीहानि करतीहै। दोनों के गृण 
न |^ = ५ 1 पग 2 ॥ प [हि समान है । अतः इन मे जनक-जन्य भाव दै । देव ह दिव्यगुणौ, भौर उप- 
न॒॑देवभसुनेनेदं द्षषयता विषम्‌ ॥२॥ | जीका अर्थात्‌ दोमक भी दिव्यगुणों से सम्पन्न बहमीक-मृत्तिका को उत्पन्न 

| 

| 

॥ 


पृथिवी -पृथिवी तो ओौषधों का भण्डार है, जिसःद्वारा समग्र रोगौ 
का उपचार हो रहा है । विच्छ, भिड, साप आदिने जहां काटा है वहां 


॥ 


~ .--- 


~ 


| (उपजीकाः) हे दीमको ! (देवाः) दिव्य तत्त्वों ने (वः) तुम्हारे कर, तद्दारा विष का विनाश करती है। दोनों मे दिव्यता समान है । 
[मूलो मे] (धन्वनि) मरु प्रदेश में (यत्‌) जो (उदकम्‌) मुखरस। इस दिव्यतागुण की समानतासे देवों भौर दीमक को भार्द-बहिन कहा 
|| [381४8] (आसिञ्चन्‌) सींचा है, (देवप्रसूतेन) दिष्य तत्त्वों द्वारा है ।| 

| - उत्पादित (तेन) उस उदक द्वारा (इदम्‌ विषम्‌) इस विष को (दूषयता) | क्त १० 
| दूषित कर दो, विङृत कर दो, विष क विषत्व को नष्ट करदो । ॥ || अ. 


१2" ~~ 


--~- ~ " ~~ ~ ~~ -~- ~~~ 


॥ (१-३) । अथर्वाद्किराः । शेषः प्रयनकामः । ब्रह्मणस्पतिः । अनुष्टुम्‌ ॥ 


~ =“ 


य यः ~ -~ = 
1 - ---- ~ ----------~ -.- ----~--- यो क 29. 9 "1 यि 


| तां ेपस्तनं योषितमिज्जं 

| य॒थाद्खं वधतां शे त॒मिज्जहि ॥१॥ 

¦ हे पुरुष ! (ष्वसिहि) तु प्राणशक्तिसम्पघ्च बन, (भवृषायस्व) मौर 

। शक्तिशःली वृषभ के सदश एक्तिशाली बन, (वधंस्व) र शरीर से वदृ, 

| (प्रथयस्व) ओर परिवारको बढ़ा । । यथाङ्घम्‌) अभ्य भङ्गो के सदृश (शेपः) 

| तेरी प्रजनन इन्द्रिय (वर्धताम्‌) बढ़े, (तेन) उस्र बढ़ी इन्द्रिय के साथ 

| | (योषितम्‌) प्रोति करनेवालो पत्नौ को (इत्‌) ही (जहि) जाया कर । 

||| । न | 

इस मुखरस द्वारा विष को भा दूषित किया जा सकताःहै' विष के विषत्व , || [मन्षमें गृहस्यसम्बन्धी उत्तम शिक्षा दी गयी है ॥ । (१) शएवसिहि 
|| ) प्र(मशक्ति का सञ्चय शरीर में कर। (२) मौर 


को नष्ट किया जा सकतादै। जसे दीमक का मूखरक्त [उदक] काष्ठ || (वस प्राणने, अ 714: 
एाक्तिशाली बेल के सदुश शक्तिशाली बन । (३) अपनी शारीरिक, मानः 


वेसे वहु विष के स्वखूप को विकृत कर, उसे रूपान्तर में परिवतित कर, ¦ | £ सिक मौर आत्मिक शक्तियों को दुष्टि से बद्‌ । (४) फिर भपने प्र 
¦ को फला । (५) परन्तु परिवार फलाने से पूवं यह देख ले कि तेरी 


| उसके विषत्व को नष्ट करदेतादै। | -. व जो है या नहीं । (६) यदि 
राणां द । |; प्रजनन इन्द्रिय परिवार फलान योग्य भभो हृरद है या नहीं । (६) यदि. 

ब्र हितासि 9. देवानामसि सवसं । || . | इस योग्य हो गयी हो तो निज पत्नीका ही प्रसङ्ग किया कर। अन्य. 
द्विस्पृथिव्याः संभूता सा चकर्थारस विषम्‌ ॥३॥ | | | सियो का कीर्तन तक भो नहीं करना, “नान्यासां कोतंयाशच' (अथवं.७।, 

हे उपजीका ! (असुराणाम्‌) असुरो की (दुदिता) बेटी (असि) तु" [च| । 

है, (सा) वह तू (देनानाम्‌) देवों कीः(स्वसा) बहिन (भसि) है । (दिवः. | - | २२३ 
| | | 
| 


¦ || आ पायस्व खवसिदहि वर्धस्व प्रथयस्व च । 


| 
को सम्बोधित क्रिया । दोमरोँ को “उपजा: कहा । उपजोकाः= ` 
1 


पृथिव्याः) द्युलोक के ताप गौर प्रकाश, तथा जलतत्व से, तथा पृथिवी के 
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३८।२; ३६।४) । योषित्‌ =जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) ज प्रोति करे 
ओर सेव्रा करे वह पत्नी (उणा० १।९७) । जहि हन हिसागत्योः, गत्यथ 
मभिग्रत है । जहि =गच्छ (सायण) ) ] 

येन कुशं वाजयंन्ति येन॑ हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 

तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥२॥ 
येन) जिस उदेश्य से (कृशम्‌) निर्बल को (वाजयन्ति) वाजीकरण 
दारा सवन करते ह, ओर (येन) जिस उदेश्य .से (आतुरम्‌) रोगातं को 
(हिन्वन्ति) प्रीणित करते है, पोषित करते ह, (तेन) उस उटेण्य से 
(ब्रह्मणस्पते) हे वेद के पति ! (अस्य) इस प्रजननेन्द्रियं के रोगीको 
(पसः) जनन-इन्द्िय को (धनुः इव) धनुष्‌ के सदृश (भा तानय) विस्ता- 
रिति करदे, या तान दे। 

| परति यदि रोगवश इन्दियरोगी हो जाय, ओौर उसको इन्द्रिय आनु- 
पातिकदृष्टिसे हसित हो जाय, तो वेदज्ञ विद्वान्‌ वेदोपदिष्ट विधिसे 
इन्द्रिय को उचित परिमाण से सम्पन्न कर देताहै। उदेश्य है सन्तानो. 
त्पादन ओौर गृहस्थ धमे का पालन, नकि कामवासनासे प्रेरित भोग। 
हिन्वन्ति - हिवि प्रीणने (भ्वादिः) 1] 

आहं तनोमि तै पसरो अधि ज्यामिव धन॑नि । 
कम्वर श्व ॒रोषितमनवग्ट्मायता सद ॥३॥ 

(महम्‌) म ब्रह्मणस्पति [मन्त्र २] (ते) तेरी (पसः) प्रजननेन्द्रिय 
को (आतनोमि) पू्णंतया विस्तारित करता हं, (धन्वनि अधि) धनुष्‌ पर 
चढ़ाई (ज्याम्‌ इव) ज्या अर्थात्‌ डोरी के सदृश । (ऋणः) हरिण (इव) 
जसे (रोदितम्‌) हरिणी की ओर, वेते तु (क्रमस्व) [पत्नी की भोर] पय 
बढ़ा, (सदा अनवग्लायता) सदा ग्लानिरहित मन से, प्रसन्न चित्त से । 

[ रोहितम्‌ ` रोहित्‌ अम्‌ (द्वितीया विभक्ति, पदानुक्रमणी) । अनव- 
ग्लायता =अ + नुट्‌ +अव+ग्ले हर्षक्षये (भ्वादिः) +तुतीयेकवचन । 
क्रमस्व --क्रमु पादविक्षेपे (भ्वादिः) । 

समग्र सूक्त मे कोई अश्लीलता का अंशमात्र भी नहीं । गृहस्थधमं में 
रोग का केवल वणेन गौर उसकी निवृत्ति का कथनमाच्र हमा है । डाक्टयी 
की पुस्तकोमे भी एसे विषयों का वणेन पाया जातादहै, भौर पढ़ायाभौ 
जाता है ।| | । 
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सक्त १०२ 
(१-३) । जमदग्निः (अभिसंमनस्कामः) । अरिवनौ । अनृष्ट्म्‌ । 


यथायं वाहो अंश्िना समेति सं च वकते 
एवा मामभि ते मनः समेतु सं च॑ वतेताम्‌ ॥१॥ 


(अष्िविना अश्विनौ) है दो अश्वियो ! (यथा) जैसे (अयम्‌) यह 
(वाहः) रथवाहक अश्व (समेति) [रथ मे जृतने के लिये] सम्यक्‌ प्रकार 
से, अर्थात्‌ विना प्रतिरोध केमा जातादहै, (च) मौर [मागे पर] (सम्‌ 
वतेते) सम्यक्‌ प्रकारसे वतेता है, चलता है, (एवा) इसी प्रकार [हे 
पत्नौ | (ते मनः) तेरा मन (माम्‌ अभि) मञ्च पति के अभिमू (समेतु) 
सम्यक्‌ प्रकार सेअये, प्रवृत्तहो, (च) भौर (सम्‌ वतेताम्‌) सम्यक्‌ 
वर्तावि करे । 

| बाहः है अश्व । इसलिये अश्विनौ को सम्बोधित किया प्रतीत होता 
है । अष्विनौ सम्भवतः अश्वशिक्षक हैँ । मन्त्र में रुष्ट हुई पत्नी को पति 
स्वाभिमुख करने का अभिलाषो है । |] 


आई सदामि ते मनो राजाद्वः पृष्ट्थाभिव । 
रेष्मच्छिन्नं यथा ठणं मथि ते वेष्टतां पन: ॥२॥ 


हे रुष्ट पत्नौ ! (ते मनः) तेरे मन को (अहम्‌) मँ पति (आ विदामि) 
दन्यथुक्त करता हूं, (इव) जसे (राजाश्वः) अष्वों का राजा अर्यात्‌ शक्ति 
शालो अश्व (पृष्टचाम्‌) अण्वा को देन्ययुक्त करता हैँ । तथा (यथा) जसे 
(रेष्मछठिक्लम्‌) प्रबल वापर मे कटा (तृणम्‌) तिनका [वायु में] (वेष्टताम्‌) 
लिपट जाताहै वेद (द मनः) तेरा मन (मयि) मुज्न मै (वेष्टताम्‌) 
लिपटजाय । 

[पृष्टयाम्‌ = अथर्ववेद को करई प्रतिलिपियों मे षृष्ठचाम्‌' पाठदहै। 
इस का अथं है अश्वके पुष्ठके साथ संलग्न होकर रथम जुती अश्वा 
घोड़ी । साथ-खथ जुते होने कै कारण राजाएव शषएवा को भोग के लिये 
देन्ययुक्त कर देता है । 'आखिदामि' खिद दैन्ये (दिवादिः, रुधादिः), मौर 
अश्वा भोगाथं, राजा के अनुकूल हो जतो है। यही अवस्था पति, पत्नी 
के मनकोकर देताहै। 


#। 
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रेष्मच्छिन्नम्‌ = रिष ॒हिसायाम्‌+-मन्‌ (गौणादिक, १।१४०-१४४)-- . | 
छिन्नम्‌ । हिसा करने वाली, वृक्षों वनस्पतियो, तिनको को छिक्न-भिन्न ||ह 


कर देने वालः प्रबल वायु ।] 
आञ्ज॑नस्य मदुधस्य कुष्ठस्य नखंदस्य च | 
तुरो मग॑स्य॒हस्तांभ्यानुरोधनमुदधरे ॥३॥ 


(आञ्जनस्य) शरीर से शोभा वाला तथा तेरी कामना वाला, (मदु | 
घस्य ) मधुर वचनो का दोहन करनेवाला अर्थात्‌ मघुरभाषी, (कुष्ठस्य) || 
मेरे प्रति तेरी विरक्तता के कारण कूत्सितावस्था मे स्थित, (च) गौर | 
(नलदस्य) तुज्ञे भाषण देने वाला अर्थात्‌ तेरे साथ बोल रहा, (तुरः) तेरी "|| 
कामनाओं को शीघ्र पूर्णं करने वाला, (भगस्य) तथा एेश्वयंसम्पन्न जो !॥|॥ 
मै ह, उस मेरे (हस्ताभ्याम्‌) निज हाथों हारा (अनुरोधनम्‌) तेरी कामना || 


का (उद्भरे) मँ उद्धार करता ह, उसे पूणं करता हूं । 


[मन्व में हस्ताभ्याम्‌ से पूवं ^तस्य मम" का अध्याहार अपेक्षित है। 
माञ्जनस्ब = भञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) मे अभिव्यक्त 
ओर कान्ति अर्थात्‌ कामना अभिप्रेत है। मदुधस्य=मधुदुघस्य । यथा 
मदुघात्‌= मधुदुघात्‌, दुह प्रपूरणे । मधुशनब्दोपपदात्‌, अस्मात्‌ "दुहः कब्‌ 
घश्च" (अष्टा ० ३।२।७०) इतिं कप्‌ प्रत्ययः, तस्सश्नियोगेन घत्वं च [ हृका+ 


रस्य ] । मधघुशब्दे घुलोपष्छान्दसः'” (सायण, अथवं १।३४।४) । कुष्ठस्य = 


कु = (कुत्सितावस्था) + स्थ, मथवा “कौ (पृथिन्याम्‌) + स्थितस्य" अर्थात्‌ 
जीवित । नलदस्य = नल च (भाषाः, चुरादिः)~+-दा दाने । तुरः 
त्वरायुक्तस्य । अनुरोधनम्‌-=अनो र्ध कामे (दिवादिः) । उद्धरे 
हुग्रहोभः छन्दसि । 

(१०बां अनुघाक सम्पुणे) 


धय्जस्वस्स 
क~ ~ + 


ग्रनुवाक +| 


सूक्तं १०३ 
(१-३) । उष्छोचनः । द्द्राग्नी, बृहस्पतिः, 
भगः, जर्विना 1 अनुष्ट्म्‌ \ ॥ । 
संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता कर्‌ । 
संदानं मिजो अर्यमा संदानु मगो असिनं ॥१॥ [त 
(वः) हे शत्रुम ! तुम्हारा (संदानम्‌) बन्धन न 
करौ बड.सेना का पति (करत्‌) करे, (संदानम्‌) बन्धन (स न 
प्ररक सेनाध्यक्ष करे । (मित्रः ) सब का मित्रभरूत व | 
(सन्दानम्‌) बन्धन करे, (खगः) कोषाध्यक्ष तथा (अश्वः 


(संदानम्‌) वन्धनं करं । 
[युद्धम परास्त हृए फात्रओं का बन्धन, विजयी त का कोर ५ 
अधिकारी निज आज्ञा हारा कर सकता है। मा % क ४ 
अश्वा रोदियो के तथा रथारोहिमों के अश्वो के । संदानम्‌ = “सपू 
वन्धने वर्तते" (सायण) 1. 
सं परमान्त्सम॑वमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌ । 
इद्रस्तान्‌ प्हा्दाम्ना तारनगन संदा त्वम्‌ ।॥२॥ 
शत्र सेना के उत्कृष्ट अधिकारियों को । १ 
संदयामि) मे सेनाध्यक्ष बान्धता हु, ( अवमान्‌) नीचे के ध, 
बान्धता ह, (अथो) तथा (मध्यमान्‌) मध्यम अ? । म्‌ 
न बाग्धता परन्तु (अग्ने) दे अग्रणो प्रधानमन्पिन्‌ ` (तान्‌). 
८. ना [स्थिर ल्पे] (संद) 


को (दाम्ना) रस्सी द्वारा (त्वम्‌) न 
व सम्राट्‌ (प्यहाः) लिन्द चाहे बन्धन से परित्यक्त करदे 


यद्धस्थल मे सभी भकार के शत्रुसेना के अधिकारियों को सेनाध्यक्ष 


वार्ध सकता है परन्तु उर स्थिरल्पमे रस्सौ द्रारा बान्धं ( 
अधिकार प्रधानमन्त्री का दै। उन बद्धो मे से जिह चाहे सन्राद्‌ 


सविता, मिच्चः, अयमा 


(परमान्‌) श 
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से मुक्त कर सक्ता है । पयेहाः =परि (पूर्णतया) +भ (अट्‌ लुडि) +-हा 
(ओहाक्‌ ताये, जुहोत्यादिः) । “हसतेर्लुडि च्लेः सिच्‌ । “बहुलं छन्दसि ' 
( अष्टा० ७।३।९७) इति इडभावे, ““हल्ड्ा"” (अष्टा० ६। १।६८) इत्यादिः 
लोपे, “रात्‌ सस्य" (अष्टा० ०।२।२४) इति सलोपः” (सायण) ] । 

अमी ये युधंमायरिति केतन कृत्वान कत्रः । 

इद्रस्तान्‌ पथेहादाम्ता तान॑ग्ने संया त्वम्‌ ॥३। 

(ममी) वे (ये) जो (केतुन्‌ कृत्वा) षण्डे लेकर, (अनोकशः) संघूप 
मे (गुधम्‌) युद्ध के उदेश्य से (आयन्ति) आते ह (तान्‌) उन्हुं (अगे) हे 
अग्रणो प्रधानमन्तिन्‌ (दाम्ना) रस्सी द्वारास्थिर खूपमें (त्वम्‌) तू 
(संच) वान्ध, (इन्द्रः) सम्राट्‌ (तान्‌) उन मसे जिन्ह चाहे (पर्यहाः) 
परित्यक्त कर दे। 

स्तं १०४ 

(१-३) । प्रशोचनः 1 बहुदेवताः, इन्रः, अग्निः । अनुष्टुभ्‌ । 

आदानैन संदानेनामित्राना यामसि। 

अपाना ये र्चवां प्राणा भस्ननाृन्त्सम॑च्छिदन्‌ ॥१॥ 


` (आदानेन) पकड़ने [शठा] द्वारा, (संदानेन) भौर वान्धने | 


। 8170178 ] वारा (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (आ दचुामसि) हम 
[ विजेता ] बन्ध रेते हैँ । (च) भौर (एषाम्‌) इन अमिश्रं के (ये) जो 
(अपाना; प्राणाः) प्राणापान ह, श्वास-प्रश्वास ह ( तान्‌ असून्‌) उन 
प्राणापानौ को (अस्ना) प्राणवान्‌ अर्थात्‌ वलवान्‌ वक्षक के द्वारा 
(समच्छिदन्‌) हमने काट दिया है [गले काट कर उनके ए्वास-परश्वासों 
कौ गतिरोकदीहै]|। 


 युदधस्थल में शतुभो को पकड़ कर उन के सामथिकं बन्धन कर दिये 
है, तत्पश्चात्‌ प्रधानमन्त्री कौ आज्ञा द्वारा उन्हँ स्थिर स्पे बान्ध दिया 


हे । अघुना =लक्षणा द्वारा असुना का अर्थ है अमुमता, प्राणवेता, बलवता 
पुरुषेण, वधकेन | । * 


१, बन्धीकृत कर धिया है, जेल मे बन्द कर दिया है । 


। कां० ६ । अनु० १९१। सू० १०५ अथवेवेद-भाष्य १८३ 


इ््यादानंपकरं तपसेन्द्रंण संचितम्‌ । 


| 
| | | अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तान॑ग्न आ धा स्वम्‌ ।॥२॥ 


इदम्‌) इस (आदानम्‌) आदान-पाश अर्थात्‌ शतु को पकड़े के 
1 (अकरम्‌) 4 सेनाध्यक्षनें कियादहै, जो कि (इन्द्रेण) 
सम्राट्‌ ने (तपसा) तप के ढवारा (संशितम्‌) निर्मित किया है । (मत्र) 
इस संग्राममे (ये) जो (नः) हमारे (अमित्राः) शत्रु (सन्ति) हँ (तान्‌) 
उन्हे (मग्ने) वे अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ ! (त्वम्‌) तु (आ दच) बन्द 


र्द श ल्म 


॥ दण्ड दे। 
| [यह आदान-पाश है जाल । यथा, अथव ० ८।८।५।८,१२; १०।१।३०})। 
तपसा परिश्रमेण] । 
| | एनान्‌ य्तामिन्द्राग्नी सोमो राजां च पेदिनौ। 
न्द्रो मरत्वानादान॑ममितरंभ्यः कृणोतु नः ।३॥ 
| 


(इन्द्राग्नी ) इन्दर सम्राट्‌ ओर अग्रणी प्रधानमन्त्री (मेदिनौ) स्नेही 
होकर, इसी प्रकार (सोमः) सेनाध्यक्ष (च) भौर (राजा) राष्टूपति 
वरुण नामक राजा भी (मेदिनो) स्नेही होकर, (एनान्‌) इन शतुभों को 
(आ दताम्‌) बन्द करनेका दण्डदं। (मरत्वान्‌) सेनाधिपति (इन्द्रः) 
सम्राट्‌ (नः) हमारे (अमितेभ्यः) शग्मं के लिये (आदानम्‌) पकड़ने के 
जाल का प्रयोष (कृणोतु) करे । 


[सम्राट्‌ प्रधानमन्त्री, सेनाध्यक्ञ तथा वरुण राजा- ये चारों स्नेहाद्र- 
|| हृदय होकर बन्द करने के दण्ड का प्रयोग करं, विद्वेष भावना से नहीं। 
 ॥ इन्द्रः राजा = ““इन्द्रश्ब सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु° ८।३७) । अग्निः = 
¶ “जग्रणी्भेवति" (निसक्त ७।४।१४) । सोमः=सेनाध्यक्ष (यजु ० १७।४०}। 
1 मरूतः मारने मै कुल सैनिकं (यजु० १७।४०.४१) । मेदिनौ --जिभिदा 
स्नेहने (भ्वादिः, दिवादिः) स्नेहनी, न कि मेदस्विनौ <~ स्थूलकायौ | । 


क्त १०५ 
(१-३) । उर्मोखमः। कासा । अनुष्टुम्‌ । 


१. जस र्मे बम्द कर्ने का दष्ट । 
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यथा तनो मनस्केतैः प॑रापतंत्याभुमत्‌ । 
प्व! त्वं काते प्र पत॒ मनसोनु प्रवाय्यम्‌ ॥१॥ 


(यथा) जैसे (आगमत्‌) वेगयुक्त (मनः) मन, (मनस्केतंः); निज 
मानसिक ज्ञानों द्वारा (परापतति) दूर के प्रदेशों तक गति करता है, 
(एव) इसो प्रकार (कासे) हे शासन व्यवस्था ¡ (त्वम्‌) तु (मनसः) मन 
के (प्रवाय्यम्‌) दुर के गन्तव्य प्रदेशों के (अनु) अनुरूप (प्रपत) दूर तक 
गति कर, पहुंच । पत =पत्लु गतौ (भ्वादिः) । 

[मन्त्रम “कासा” का वणेन है “कासा का प्रसिद्ध अथे है “वासी; 
कासु शब्दकुत्सायाम्‌ (भ्वादिः) । परन्तु सूक्तम खासी अर्थं उपपन्न नहीं 
प्रतीत होता । “कासा'' का अथं “शासन व्यवस्था ' भौ सम्भव है जोकि 
सक्त मे अधिक समन्वित होता दै । “कासा = कसि गतिशासनयोः, कस 


£ 


इत्येके (अदादिः) कस +-घञ्‌ 1 टाप्‌ = शासन ग्यवस्था । वतमन मे जसे || 
भित्त-भिन्न राज्यों की दुष्टि से सभुद्र आर वायुमण्डल म शासन-व्यवस्या || 


लाग्‌ दै, वैते उप दूर कौ उच्वेदिशामें भी शासन-न्यवस्या लागू होनी 
चाहिय जहां तक कि मनुष्य पहुंच सकता है ओौर मन की वास्तविक गति 
या पहुंच सम्भव है । ताकि मनुष्यों में वहां तक पहुंच कर भी युद्धन हो 
सके, यह्‌ मन्ध का अभिप्राय है। वतंमान काल के 1 अ) 
रोकना, इस व्यापी शासन व्यवस्था द्वारा सम्भव हो सकता हि] । 


पथा वाणः स सरितः परापतंत्थाश्ुमत्‌ । 
पवा त्वं कसे प्र पतं पृथिव्या अचु संवतम्‌ ॥२॥ 
(यथा) जैसे (सु संशितः) उत्तम-साधित (वाणः) शब्द ( आशुमत्‌) 
शीघ्र (परा पतति) दर कै प्रदेशों तक गति करता टै, पंच जाता है, (एव 
` - एवम्‌, इस प्रकार (कासे) 


पृथिवी की (संवतम्‌) संप्रोप्ति कौ (अनु) अनुकूलता तक (प्रपत) गति 
कर, पटू च । । 

[वाणः = शब्दः । यया “वण शब्दाथेः" (भ्वादिः), अर्थात्‌ वाणो । . 
शब्द या वाणी, यन्त्रो दवारा सुसाधित होकर शीघ्र दुरदूरके प्रदेशो तक । 
पहुंच जाती है, जैसे कि टैलीफोन तथा रेडियो ओर टेलीविजन द्वारा वतं- 
मानकाल पे पहुंच र्दोहै । इस प्रकार शासन उब्रवस्या को भो, समग्र 


हे शासन व्यवस्था ! (त्वम्‌) तु (पुथिष्याः) ||| 
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पृथिवी पर, जहां तक पृथिवी कृःम्यक्‌-पराप्ति' दै लागू करना चाहिये । 
संवतम्‌ = सम्प्राप्तम्‌ (सायण, अथव * ६।२६।३) 1 [रि 
यथा सुर्यस्य रदपय॑ः .परपृत॑न्त्याशुत्‌ । ` | 
५ ४ ध 1. , “य व २. 
एवा तं कापि प्रजैत समुद्रस्था विक्षरम्‌ ॥३॥ ` + 


(यथा) जेसे (सुयस्य रश्मयः) सूये की रष्मियां (आशुमत्‌) शोध्ता 


से (परापतन्ति) दुर के प्रदेशों तक गति करती दह, (एवा = एवम्‌) इसी 
प्रकार (कासे). है . शासनन्यवस्था ! (त्वम्‌) तु -(समुदरस्य) समुप [को 
लहो] के (विक्षरम्‌) विविध संचलन स्थानोंको (अनु) लक्ष्य करके 
(प्र पत) शीघ्रता सेः पहुंच, वहां, तक गति कर । | 

. [सूक्त मे, पृथिवी की उध्वैदिशा मे, समूदों से घिरी पृथिवी पर, तथा 
समुद्रो पर शासन व्यवस्था को व्याप्तिका वणेन हा है; विन्नरम्‌ विः 
+-क्षर संचलने (स्यादिः) ] । ˆ+ ` 


सक्त १०६ 
(१-३) । प्रमोचनः ! दूर्वा, शाला । अमृष्टुभ्‌ । 
आयने ते परायणे दवा रोहन्तु पएृष्पिणींः । 
` उत्सा वातत जायतां हदो व॒ पण्टरौ कवान्‌ ॥१॥ 
हे शाला ! (ते) तेरे (गायने) भाने के मागे मे, (परायणे) भौर जाने 
के मागे मे (पृष्पिणीः) फलो से पुष्पित (दूर्वाः) घास (रोहम्तु) उगें, 
(तश्र) वहां अथात्‌ शालामें (वा) या तो (उत्सः) फुभआरा (जायताम्‌) | 
हो, (वा) या -(पुण्डरीकवान्‌) कमलो से युक्त (हदः) तालाब । ` 
[शाला (मन्त ३) आने गौर जाने के मागं अलग-भलग होने चाहिये, 
ताकि एक मागे द्वारा शालामे आ सके, ओर दुसरे मागेद्वारा शाला से 
वापिस जा सके | । [र ‹ 


१. पृथिवी सबमोरसे समृदोसे धिरी हदे, इन समदो के भीतर पृथिवी 


फी सम्प्राप्त होती ह । वेदों मे समग्र पृथिवी पर शासन व्यवस्थाको लागू करने 
वलि को “एकराट्‌” तथा “जन राट्‌" कषत हैँ । 


| 


हिति 111 | | । 


१८४ अथर्ववेद-भाष्यं का०६। अनु० ११। सू० १५५ 


3 
यथा तनो मनस्केतेः प॑रापत॑त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कांति प्र पत॒ मनसोतु प्रवाय्यम्‌ ॥१॥ 


(यथा) जसे (आशुमत्‌) वेगयुक्त (मनः) मन, (मनस्केतेः); निज | 
मानसिक ज्ञानो द्वारा (परापतति) दूर के प्रदेशों तके गति करतादहै, ` 
(एव) इसो प्रकार (कासे) है शासन व्यवस्था ! (त्वम्‌) तु (मनसः) मन || 
के (रवाय्यम्‌) दुर के गन्तव्य प्रदेशों के (नु) अनुरूप (प्रपत) द्र तक | 


गति कर, पहुंच । पत -पत्लु गतौ (भ्वादिः) । 
[मन्व में "कासा" का वर्णन है "कासा" का प्रसिद्ध अथं है “खासी; 


कासू शब्दकुत्सायाम्‌ (भ्वादिः ) । परन्तु सूक्त मे खासी अर्थं उपपन्न नहीं ॥ 


प्रतीत होता । “कासा'" का अथे “शासन व्यवस्था! भौ सम्भवदहै जोकि 


सूक्त मे अधिक समन्वित होता है । “कावा = कर्षि गतिशासनयोः, कस || 
सू हता ट 


इत्येके (अदादिः )। कस +घन्‌ ।-टाप्‌ = शासन व्यवस्था । वतमान मे जंसे 
भिन्न-भिन्न राज्योंकी दुष्टि से समुद्र जर वायुमण्डल मे शासनव्यवस्था 
लाग्‌ दै, वेते उस दर को उध्वेदिशामें भी शासनव्यवस्था लागू होनी 
चाहर जहां तक कि मनुष्य पहुंच सकता है मौर मन की वास्तविक गति 
या पहूंच सम्भव है । ताकि मनुष्यों मेँ वहां तक पहुंच कर भी गृद्धन हो 
सके, यह मन्व का अभिप्राय है। वतमान काल के “ऽवा” को 
रोकना, इस व्यापी शासन व्यवस्था द्वारा सम्भव हो सकता है] । 
पथा बाणः सुसंशितः परापत॑त्याशुमत्‌ । 

पवा त्वं कपे प्र पतं पृथिव्या अतु संवतम्‌ ॥२॥ 

(यथा) जैसे (सु संशितः) उत्तम-साधित (वाणः) शब्द (आशुम्‌) 
शीघ्र (परा पतति) दर कै प्रदेशों तक गति करता है, पंच जाता है, (एव 
` -एवम्‌) इस प्रकार (कासे) हे शासन व्यवस्था ! (त्वम्‌) तू (पृथिव्याः) 
पृथिवी की (संवतम्‌) संप्रप्ति की (अनु) अनुकूलतां तक (प्र पत) गति 
कर, पहुंच । ॑ 

[वाणः = शब्दः । यथा “वण शब्दाः" (भ्वादिः), अर्थात्‌ वाणो । 
शब्द या वाणी, यन्तो द्वारा सुसाधित होकर शीघ्र दूर-दूरके प्रदेशो तक 
पच जाती है, जैसे कि टेलीफोन तथा रेडियो गौर टेलीविजन द्वारा वतं- 
मानकाल में पहुंच रोह । इसी प्रकार शास्तन व्व्रवस्थाको भी, समप्र 
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पृथिवी पर, जहां तक पृथिव्री कृखम्यंक्‌-प्राप्ति' है लागू करना चाहिये । 
सवतम्‌ = सम्प्राप्तम्‌ (सायण, मथनं ६।२६।३) ¦ | 
यथा सस्य रषयः परापुतंन्त्याशुपत्‌ । | 
एवा तवं काते प्र.म॑त समुद्रस्था विक्षरम्‌ ॥३॥ ५ 


ॐ 


` (यथा) जैसे (सूर्यस्य ररमथः) सूयं की रश्मियां (आशुमत्‌) शोध्ताः 


से (परापतन्ति) दुर के प्रदेशों तक गति करती ह, (एवा = एवम्‌) इसी 
प्रकार (कासे). ह . शासनत्यवस्थाः ! (त्वम्‌) तु -(समूद्रस्य) समुद्र [कों 
लहरों ] के (विक्षरम्‌) विविध संचलन स्थानोंको (अनु) लक्ष्यं करके 
(प्र पत ) शीघ्रता से. पहुंच, वदां तक गति कूर । 

. [सूक्त मे, पृथिवी कीः उष्वंदिशा मे, समूद्रों से घिरी पृथिवी पर, तथा 
समुद्रो पर शासन व्यवस्था को व्याप्तिका वणेन हुमा दहै; विक्नरम्‌=वि 
+ क्षर संचलने (प्वादिः)]। .: , । 

सक्त १०६ | 
(१-३) । प्रमोचनः । दूर्वा, शाला । अनुष्टुभ्‌ । 
आय॑ने ते प्रराय॑णे दवा रोहन्तु पुष्पिणीः । 
` सत्सौ वातत जायतां हदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥१॥ 
हे शाला ! (ते) तेरे (मायने) जाने के मागमे, (परायणे) मौर जाने 


के मागं में (पुष्पिणीः) फुलोंसे पुष्पितं (दूर्वाः) धास (रोहसम्तु) उगे, 


(तत्र) वहां अर्थात्‌ शालामें (वा) या तो (उत्सः) फुआरा (जायताम्‌) 
हो, (वा) या - (पुण्डरीकवान्‌) कमलो से युक्त (हदः) तालाब । ` 


[शाला (मन्त्र ३) आने भौर जाने के मागे अलग-अलग होने चाहिये, 


ताकि एक मागं द्वारा शालामे आ सके, ओौर दुसरे मागंद्रारा शाला से 
वापिस जा सके] । | | 


१. पृथिषीसव्र गौरे समु से धिरी हई ह इन समुद के मीतर पृथिवी पृथिवी 


फो सम्प्राम्ति होती है । वेदों मे समग्र पुथिवी पर शासन व्यवस्था को लागु करने 
षले को “एकराट्‌” तथा “जन राद्‌” कहते है । 


र 
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भ॒पामिदं न्यर्मनं समुद्रस्य निवोर्धनि्‌ । | 
मध्ये इदस्य नो गृहाः प॑राचीना सुखां षि ॥२॥ 


शाला के समीप (१) या तो (इदम्‌) षह (पाम्‌) जल का 
(श्ययनम्‌) नीचे गिराना अर्थात्‌ जलप्रपात हौ; (२) या (समुद्रस्य) 
समुद्र॒ की (निवेशनम्‌) स्थिति हो; (३) या (नः) हमारे (गृहाः) धर 
(दस्य तालाब के (मध्ये) मध्यमे हों । (मुखा = मृखानि) घरों मं मूख 
(पराचीना पराचीनानि) परस्पर पराक्मुख (कृधि) हे गृहस्थी तू कर । 

[गर्मी के निवारणार्थं, घरों के निर्माण स्थलों का निर्देश, मत्र में 
कियाहै। मूखानि का अभिप्राय है खिडकिथां भौर दरवाजे । ये परस्पर 
पराङ्मुख होने चाहिये, विरोधी दिशाओं मे अर्थात्‌ मामने-सामनै को 
दिशाभौं में होने चाहिये । निवेशनम्‌ अथवा सामुद्रिक जल का पृथ्वीम 
प्रधेश, घ्ादडी, 111९1, 38 ©. ।] 


हिपस्यं त्वा जरायुणा शादे परिंव्ययामसि । 
शीतहदा हि नो सुवोऽग्निष्कृणोतु मेषजम्‌ ॥३॥ 

(शाते) -हे शाला ! (त्वा) तु्ञे (हिमस्य) बफं के (कशयुणा) गभ 
वेष्टन के सदुश वेष्टन द्वारा (परिग्ययामसि) हम सब ओर वेष्टित करते 
ठै, (नः) हमारे लिये (हि) निश्चय से (शीतहदा ) ठण्ड तालाब के सदृश 
(शरवः) तू हो जा। (अग्निः) यज्ञियाग्नि (भेषजम्‌) हमारी रोग 
चिकित्सा (कृणोतु) करे । 

[एसे शीतगृहों की भावष्यकता अत्यन्त गमं प्रदेशो मेँ हौ सम्भव ह । 
तदथं बफं जमा सकना वक्ञानिकता का सूचक है । | | 

सूक्त १०७ 
(१-४) शंतातिः । विश्वजित्‌ । अनुष्टुम्‌ । | 
विश्वजित्‌ त्रायमाणश्रै पा परदे । | 
्ास॑माणे द्विपाच्च सई' नो रक्ष चतुष्पाद्‌ य्य न स्वम्‌ ॥ १॥ 


(विएवजित्‌ ) हे विष्वविजयी परमेश्वर ! (रायमाणाये ) निज पालक ` 


शविति के प्रति (मा) मूक्षे (परिदेहि) प्रदान कर, सुपुदं कर, समपित कर । 
(त्रायमाणे) हे पालक शक्ति ! (नः) हमारे (सवम्‌) सब (द्विपात्‌) दो 
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पायो (च) भौर (चतुष्पात्‌) चौपारयो की, (च) भौर (यत्‌ स्वम्‌) जो 
नादि सम्पत्ति है उस की (रक्ष रक्षा कर। | 

[परमेश्वर को नाना शक्तियां है, न्यायानृकूल कर्मफल देने की, तथा 
संहार को शक्ति आदि । परन्तु उस की पालक शक्ति भी है । वर्षा प्रदान, 
सन्त प्रदान, प्राण प्रदान आदि शक्तियां पालक शक्तियां ह । प्रार्थी, परमे- 
ए्वर की पालक शक्तियों के प्रति, प्रार्थीकोवे लेने की प्राथना करता है । 
पूत्र-पुत्रियां, दोहते-दृदितियं, पोते-पोतिथां आदि द्विपात्‌ ह; गौए, अश्व, 
बेल मादि चतुष्पात्‌ है +] 


त्राय॑माणे विश्वजितं मा परि देहि । | 
विश्व॑जित्‌ द्िपस्च स्वः नो रक्त चतुष्पाद्‌ यत्वं नः स्वम्‌ ॥२॥ 
(त्रायमाणे) दिङ्ालक शक्ति ! (मा) मुञ्चे (विएवजिते) विश्वविजभी 


परमेश्वर के प्रति (परिदेहि) प्रदान कर, सूपुरदं कर, सर्मापित कर । (विश्व- 
जित्‌) है विश्वविजयी परमेश्वश् । (शेष पूववत्‌, मन्त्र १) । 


[धन-अन्न आदिके हो जाने पर मनुष्य परिपालितं होकर प्रायः 
निज पालक परमेश्वरं को भूल जाते है, उस से पराङ्मुख हो जाते ह। 


अतः मन्त्रम प्राना की गई ह कि परमेश्वरग्रद पालक शक्तियां हमें 


विप्रवजित्‌ के भाधीन ही रखे, उससे विमुख न होने दे।] 
विधवंजित्‌ कटयण्ये | मु परिं देहि । 
करयांणि द्विपाच्च सपं नो र्त चतुष्पाद्‌ यच्स॑ नः स्वभ ॥३॥ 
( विष्वजित्‌) है विश्वविजयी परमे्वर ! (कल्याण्यं) निज कल्याणी 
शक्ति के प्रति (मा) मस्ते (परिदेहि) प्रदान कर, सुधुदं कद, समपित कर । 
(कल्याणि) है परमेश्वरीय कल्याणी शक्ति (शेष पूर्ववत्‌, मन्व १) । 
[श्रायमाणा-शक्ति हारा पालित हो कर प्रार्थी, परमेश्वर को कल्याण- 
कारिणी शक्ति का प्रार्थी है । पालित होकरप्रार्थी, कल्याण मार्गं परही 
चलने का अभिलाषो दहै) मन्वमे यहु भी दर्शायाहै कि कल्याण भामं 
मोर गृहुस्थ-जीवन मे विरोध नहीं । सन्तानो, पशुगों, तथा घन सम्पत की 
प्राप्ति में भी व्यक्ति कल्याण-मार्गी हो सकता है । शेष पूर्ववत्‌ मन्त्र (१) ] 


करयांणि स्ववि पा परं देहि । 
स्वि दविपाच्च सम॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌ ।४॥ 
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(कल्याणि) हे परमेश्वरीय कल्याणकारिणौी शक्ति | (सवंविदे) सर्व 
वेत्ता परमेश्वर के प्रति (मा) मूञ्चे (परिदेहि) प्रदान कर, सुपृदं कर, सम- 
पित कर।. (सर्वविद्‌) है सवेवेत्ता परमेश्वर ! (यत्‌) जो (नः) हमारे 
(द्विपात्‌) दोपाय (च) ओर (चतुष्पात्‌) चौपाए्‌ है उन (सवम्‌) सवकी 
(रक्ष) रश्ाकर (च) मौर (नः) हमारी . (स्वम्‌) धन-सम्पत्‌ की रक्षा 
कृर । | 

[ चार. मन्त्रो मे, परमेश्वर को विश्वजित्‌ तथा सवेविद्‌ द्वारा निदिष्ट 
कियादहै, गौर उसकी शक्तियों को त्रायमाण तथा कल्याणी पदों द्वारा 
निर्दिष्ट किया है । परमेश्वर की त्रायमाणा शक्ति द्रा परिपालित हो कर 
मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ अपने भंप को परमेष्वर ` की कल्याणी शक्ति के 
प्रति समपित कर दे, गौर कल्याण मार्ग पर ` चलता हुआ सवेविद्‌ परभे- 
एवर के प्रति अपने-आप को समर्पित कर दे। 

) इन मन्नं मे आष्यात्मिक-मौ र-गहस्ब जीवनो मे समन्वय दर्शया है 
अतः वेदानुसार परमेश्वर की प्राप्ति के लिये गृहस्थत्याग आवश्यक नहीं । 
पृस्थ मे .रहुत्रा हुआ मनुष्यः यदि गृहस्थ कैः नियमों के अनुसार गृहस्थ 


जीवन व्यतततकरता है, तो षह गृहुस्यमे ही.परमेश्वर को प्राप्तहों 


जाता दै, | 
सूक्त १०८ 
(१-५) । शौनकः । मेधा, ४ अग्निः । ` अनुष्टुभ्‌; २ उरोबृहती 
३,पण्याबहती ॥ 


„ त्वं नौ.मेधे प्रथमा गोभिरनवैभिरो गि। 

स्वः सूयेस्य रस्पियिस्तवं ना असि यत्तया ॥१॥ 
(मेधे) ` हैः मेधा शक्ति ! (त्वम्‌) तू (नः) हमारे लिये (प्रथमा) प्रथम 
उपादेया दै, त्‌ (गोभिः अश्वः) गौजों भौर अश्वोंके साथ (भआा गहि) 
म । (त्वम्‌) तू (सूयेस्य रषमिभिः) सूयं को रश्मयो के साथ भा, अथात्‌ 


ष 


प्रतः; कालम आ, (त्वम्‌) तु (नः) हमारे लिये (यज्ञिया) सत्कार योग्य 


अर संगतियोग्य है।. 

[ [मेघा है धारणाशक्ति । जो गुरमुख से सुना ओर स्वयं पठा उसे 
चत्त में स्थिर रखना । प्रातः काल स्वाध्यायका त्रेष्ठ समय है, क्योकि 
यह्‌ सात्विक काल दहै । गृहस्य जीवनके लिये गभो ओर अश्वोकाभो 
उभा्जन करना आवश्यक है । | | 
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मेधामहं प॑यमां ब्रहम्॑वतीं ब्रह्मसुता मृषिष्टताम्‌ । 
भरता ब्रह्मचारिभिर्देवानाम्से हुवे ॥२॥ 

(ब्रहमण्वतीम्‌) ब्रह्मसम्बन्ध, अर्थात्‌ आस्तिक, (ब्रह्मजूताम्‌) वेददारा 
प्रेरित, (ऋषिष्ट्ताम्‌) ऋषियों द्वारा स्तुत, (ब्रह्मचारिभिः) ब्रह्मचासियों 
दवारा (प्रपीताम्‌) प्रकरषेरूप में पी गरईया प्रवर्धित हई, (प्रथमाम्‌) श्रेष्ठ 
(मेधाम्‌ ) वेद विद्या सम्बन्धो धारणावतौ बुद्धि को (हुवे) मँ आह्वान करता 
हु प्राप्ते करता ह, (देवानाम्‌) दिव्यगुणों कौ (अवसे) रक्ता के लि). 

[ज्‌ताम्‌ = जवति गतिकर्मा (निघं० २।१४), तथा जूतिः गतिः 
प्रीतिः वा (निर्क्त १०।३।२८) । प्रपोताम्‌ = प्र+पा पाने (भ्वादिः), 
अथवा प्र +-ओप्यायी वृद्धौ (भ्वादिः), ~+ प्यायः पी (अष्टा० ६।१।२८)। | 

यां मुधामभवों विदुर्य मधामंरा वि 
छषंयो भद्रां मेधां यां विदुस्तं मय्या वेशयामसि ॥३॥ 

(याम्‌ मेधाम्‌) जिस मेधा को (ऋभवः) ऋशरलोग (विदुः) जानते 
है, (याम्‌ मेधाम्‌) जिस मेधा को (असुराः) असुर (विदुः) जानते ह 
(याम्‌)जिस (भद्राम्‌) सुखकारिणी ओर कल्याणी (मेधाम्‌ )मेधा को {ऋषय ) 

न्रद्रष्टा या मन््राथद्रष्टा (विदुः) जानते है, (ताम्‌) उक्त वेदानुमोदित 
मेधा को (मयि) मृन्ञ म (मावेणयामसि) हम प्रविष्ट करते ह 


[समूह में बेठ मेधार्थी ह (आवेशयामसि); उन में से प्रत्येक (मयि) 
मेधागेशन का इच्छक है । ऋभवः --शित्पी लोग, तथा सत्यानुष्ठान को 
ज्योति द्वारा प्रकाशमान्‌ महात्मा। यथा ऋभव उर भान्तीतिवा 
ऋतेन भान्तीति वा । ऋतेन भवन्तीति वा” (निरक्त ११।२। १५) 

असुराः “जसुः प्राणनाम, तेन तद्वन्तः" । प्राणवाले अर्थात्‌ वलिष्ठ 
(निसक्त ३।२।८), पञ्चजनाः की व्याल्या में। तथा “असु प्रज्लानाम'" 
(निषं० ३।६); भयुराः प्रज्ञावन्तः । | | 

यामृष॑यो भूतकृतो मेधां म॑ाविनों विदुः । 
तया मामद्य मेधयग्र मेधाविनं ठृणु ॥४५॥ 

(भूतङ्ृतः) सत्यकर्मो के करने वाले (ऋषयः) ऋषि, तथा (मेधा- 

विनः) मेधावाले प्रजञानी; (याम्‌ मेधाम्‌) जिस मेधा को (विदुः) जानते है 
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(तया मेधया) उस मेधा द्वारा (अग्ने) है ज्ञानमय परमेश्वर ! (भाम्‌) 
मक्षे (अध्य) भाज (मेधाविनम्‌) मेधासम्पन्त प्रश्नानी (कृणु) कर । 


अथवेवेद-भाष्य कां ६। अनु° ११। सु° १०९. 


[ भूत = भ सत्तायाम्‌ (भ्वादिः) क्तः । अग्निः परमेश्वर, यथा 


^तदेवाग्निस्तदादित्यः” (यजु०।३२१)। {] 


मेषां सायं मेषां पर्तर्मेधां मध्यन्दिनं परि । 
मेधां सूर्यस्य रर्मिभिर्वचसा वे शयामहे ॥५॥ 


(मेधाम्‌) मेधा को (सायम्‌) सायंकाल मे, (मेधाम्‌) मेधा को (प्रात) 


प्रातःकालमे, (मेधाम्‌) मेधा को (मध्यन्दिनं परि) मध्याह्न काल के 
आस-पास, (मेधाम्‌) मेषा को (सुयंस्य) 
साथ अर्थात्‌ सूर्योदय काल रम, (वचसा) वाणी के [स्वाध्याय] दारा 
(आवेशयामहे ) !हम चित्त मे आविष्ट करते ह, स्थापित करते है । 


[स्वाध्याय काल का{करम है, सूर्योदय, प्राबगः, मध्यल्दिन, सायम्‌ ] 


सूक्त १०९ 
(१-३) । भयर्वा । पिष्यली; भेषस्यम्‌ । जनुष्टुम्‌ । 
पिप्पली क्षिप्त मेष्य >' तातिविद्धमेषजी । 
तां देवाः सम॑करयन्नियं जीवितया अलप ॥१॥ 
(पिप्पली) पिपली क्षिप्तभेषजी ) विक्षिप्त चित्त की, या शरीराङ्खो 
के विक्षेप अर्थात्‌ हिलते-जुलते रहने की, (उत) तथा (अतिविद्धभेषजी ) 
वाण आदि द्वारा गहरा वेध हो जाने की.{मौषध है । (देवाः) दिष्यगुणी 


व्यो ने (ताम्‌) उस पिप्पली को (समकल्पयन्‌) सामथ्येयुक्त माना कि 
(हयम्‌) यहं (जी वितवे) जीने के लिये (अलम्‌) पर्याप्त है। 


[जीवितवे = तुमर्थे “तवे” प्रत्ययः । जीवित रखने के लिये । सम्‌ अक- 
ल्पयन्‌ = कृपू सामथ्यं [ भ्वादिः) ।] 


पिप्पस्यं ९! सम॑बदन्ताय॒तीजन॑नादधि । 
य जीवमहनवांपहे न स रष्याति परुषः ।२॥ 


की (रष्मिभिः) ररिमियों के 
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(जननात्‌ धि) उत्पत्तिस्थानै से (आयतीः) } ओती हई (पिप्पल्यः) 
पिप्पलियों ने (सम्‌) परस्पर मिलं'कर (अवदन्त, कहा कि (यम्‌) जिस 
(जीवम्‌) जीवित को (मश्नवामहै) विष्ेषतया हम प्राप्त हो जांय, (सः) 
वह (पूरुषः) पुरुष (न रिष्याति) न हसित हो ! 

[ पिप्पल्यः = बहुवचन द्वारा पिप्यली के नाना भेद सूचित कयि है। 
आयतीः “जनन स्थान से आती हृद" द्वारा पिप्पलियों के ताजापन को 
सूचित किया है । पुरानी पिप्पली की अपेक्षया ताजी पिप्पली गुणाधिकं 


है ! हसित होना = विनष्ट होना, मरना ।] 


असुंरास्त्वा न्यऽसलनन्‌ देवास्त्वादंवपन पुन॑ः । 
वातीषेतस्य मेषजीपया क्षिप्तस्य मेषजीम्‌ ॥२॥ 


(वातीङृतस्य) वातविकार द्वारा उत्पन्न रोग की (भेषजीम्‌) भौषध 


छप, ओर (क्षिप्तस्य) चैप्त- विक्षेप भर्थात्‌ ठउम्माद या भङ्खविक्षेप रोग 


की (भेषजीम्‌) गौषध सूप (त्वा) हे पिप्पलो तुस्चे उदेश्य कर के, (असुराः) 
प्राणवान्‌ अर्थात्‌ शरीरबल वालों ने (न्यखनन्‌) भूमि को खोदा, भौर 
(देवाः) व्यवहारी भूमिस्वामियों ने (त्वा) तुक्षे (पुनः) तदनन्तर (बद्‌ 
क्षवपन्‌) उत्तम बीज को उत्तम विधसेबोया। 

[मन्व भे पिप्पली के षिकमं फा वर्णेन है । बलवान्‌ मजदूर तो भूमि 
को घोदते ह, ओर मूमिस्वामी बीज बोते ह । उदवपन्‌ = उद्‌ + डवपु बीज- 
स्तामे छेदने च (प्वादिः) ।] 


सक्तं ११० 
(१-६) । अथर्वा । अग्निः । च्रिष्टुभ्‌; १ पक्तिः । 
रत्नो हि कमीड थो भध्षरेषुं सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । 
स्वां चाग्ने तन्वे [पिपराय॑स्वास्मभ्य च सो्मगमा यजस्व ॥१॥ 
(हि) निश्चय से [अग्निः, परमेश्वर] (अध्वरेषु) हिसारहित [आं- 
ह्थात्मिक ] यरो मे(ईडघः) स्तुत्य है,(प्रत्नः) वहू पुराना है, [पुरातनकात 
चै विद्यमान है ] ( (सनात्‌ ज) शौर सनातन काल का (नव्यः च) तथा 


भभिचवकाल का (होता) दाता है। (सत्सि) तू हमारे हृदयो में स्थित 
है । (भर्ते) अग्निनामक परमेश्वर ! (स्वाम्‌, तन्वम्‌) निज विस्तृत- 


११२ अथवैवेद-भाष्य का० ६। भनु ११। सू०११० | | 


स्भष्ण को (पिप्रायश्व) हमारे हरयो मे पूणेष्प में प्रकट कर. (च) ओौर | 


(अन्मभ्यम्‌) हमारे लिए (सौभगम्‌) सौभाग्य (भा यजस्व) माध्यात्मिक 
ज्ञ मे, प्रदान कर । | | 


| कम्‌ = पदपूरणः, “पदपुरणास्ते मिताक्षरेषु अनर्थकाः कम्‌; ईम्‌, इत्‌; ||| 


उ इति" (निरुक्त १।३।६) । अथवा “कम्‌” सुखस्वरूप परमेश्वर “डच” 


स्तुत्य दहै । अध्वरेषु ~“ध्वरतिहिसाकर्मां [ भकारः ] त प्रतिषेधः" | | 
( निरुक्त १।३।८) । हौता दात्त, हु दानादनयोः (जुहोत्यादिः) भगने= 
पिप्रायस्व =प्रा पूरण (अदादिः) । भा यजस्व || 


परमेष्वर (जज्‌ ° ३२।१) 
यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वादिः) । | 


ज्येष्ठश्न्यां जातो व्रिचनोंपरपस्य मूलबरहेणात्‌ परिंपाश्चनम्‌ । 
अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विद दीर्घायुत्वाय शतश।रदाय ॥२॥ 


(ज्येष्ठल्न्याम्‌) जेठ का हनन करने वाली पत्नी में (जातः) पेदा हु 
है, (एनम्‌) से, (यमस्य) मृत्यु के (विचृतोः) विशिष्ट दो हिसकों सम्बन्धी 
(मूल 'हंणात्‌) मूल पुरूष कौ हिप्ता से (परि पाहि) है परमेश्वर ! [मन्त 
१] त्‌ सवतः सुरक्षित कर। (एनम्‌) इसे (विश्वा = विश्वानि, दुरितानि) 
सव दुष्फलों से (अतिनेषत्‌) वह्‌ पस्मेश्वर अतिक्रान्त करे, डा दे, (दीर्घा 
युस्वाय ) दोघां के लिये, (शत्तणारदाय) सौ शरद्‌-ऋतुभों की प्राप्ति के 
लिये । 


[ मन्त्रोक्ति देवर की पत्नीकीरहै। पत्नी जेठ की पत्नी जिसने 
किजेठका हनन क्रिादहै। उतने पृत्र पदा हुभा है1 उसकी सुरक्षा 
अभीष्ट है, क्योकि वह्‌ मूलपुरुष है .भावोःवंश परम्परा का} प्रिचतौ्ह 
दो तत्तव, जो कि उत्पन्न पत्रक हिसिकर्ह। वेदँ रजोगण ओौरं तमोगुण । 
यथा “रजस्तमो मोप गौ मा प्रेष्ठाः“ (अथंवे० ८।२।१)} । मनर मेँ ज्येष्ठ 
शब्द है, जिषे कि “जेठ कड्ते हँ, जेष्ठ" सन्द तदी, जिन्त का अर्थं 
““ज्येष्ठा-नक्षत्र' किया जा सके | 


वपदरेडयननिष्ट वीरो नैतत्रना, जायमानः सुरी 1... 
समा व॑धीत्‌ रिति वधमानो मा मातरं प भिनीञ्जनि्रीम्‌ ॥३॥ - 


(वीरः) वीर-पूत्र (व्याघ्र) व्याघ्र सदश ग्म स्वभाव घाते (अहनि) 
दिन्‌, (अजनिष्ट) पैदा हृजा है । (नक्षत्रजाः) अक्षतवीय-पिता से उत्यक्न 


न. 
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हुमा वह (जायमानः) पदा होता हुआ (सुवीरः) उत्तम-वीर होता दै। 
(सः) वह (मा वधोत्‌) न वध करे (पितरम्‌) पिता का (वधंमानः) आयु 
मे बढ़ता हुञा, (मा) न॒ (जनित्रीम्‌) जन्मदात्री (मातरम्‌) माता की 
(प्रमिनीत्‌) हिसा करे । भिनीत्‌ मीन्‌ हिसायाम्‌ (क्रचादिः) । 

[माताने ज्येष्ठ अर्थात्‌ देवर की पत्नीके जेठका हनन क्रिया इ 
(मन्त्र २), जिससेकिवीरया सुवीर पेदा हुञा है । सम्भवतः निज जः 
दात्री माताका बदलालेने की दुष्टिसे वीरपृत्रउस के वध कैलिषए 
तय्यार हौ जाय, अतः उसे कहा कि जन्मदात्रोमाता को तू हिसा 
कर, ओर न पितृ समान सम्बन्धा किपौ पिताका ही वध कर। नक्षत्रजा; 
= न~ क्षत्‌-वोर्यं +-““र'” वाले से +-जाः (उत्पन्न); यथा “अयो नक्षत्राणा- 
मेषासूपस्थे सोम आहितः” (अथवे० १४।१।२), सोम उत्पादक वीयं; 
86727, जायमानः सुवीरः =अक्षतवीयं पिता से उत्न्न होता हआ ही 
वह्‌ सुवोर रूपमे पदा होता दै, वधमान होता हु वहु निज सुवोरताको 
प्रकट करता है।] । 

मन्त २, ३ के प्रसिद्धार्था मेः- 

(१) ज्येष्ठ - ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि अयवे० १९।७।३ के अनुसार १५बां 
क्षत्र है । अथववेद की नक्षत्र गणना कृत्तिका-नक्षत्र से प्रारस्म हौतादै। 
वतमान नक्षत्र गणनानुसार ज्येष्ठा शवां नक्षत्र है। । 

(२) विचृतौ ~येदोतारे हँ (काण्ड २।८।१; ३।७।४; ६।१२१।३) । 
इनं को व्याष्याएुं भी यंयास्थानकरदी जार्यगी। ये दोतारे दुरविक 
राशिमेंरहै मूलबहणात्‌ (मन्न २) मेँ मूलनक्षत्र भी वृश्चिक रारि द्धो पृछ 
मे स्थित है । काण्ड ६।२ मे “विचृतोः" का, ओौर “विचृतौ दौ ताराय 
का परस्पर अथेमे मेददहै। 

सूक्त १११ 
(१-४) । अथर्वा । सगिनिः । अनुष्ट्स्‌, १ परान्‌ष्टूप्‌ क्विष्टुप्‌ ) 


१. जथववेद मे २८ नक्षत्र माने ह \! तथा “अष्टाविशानि शिवानि णासासिः 


सह योगं मजन्तु मे” (१६।८।२) । यतः अय्वंवेद म “अभिजित्‌” तक्षप्र समधिक 


माना (१६।७४) । नक्षत्र २७ साने जति । 


२५ 
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इमं म अग्ने पुरुषं मुमुगध्ययं यो बद्र सुस॑तो लालपीति 1 
अतोभिं ते कृणवद्‌ मागध यदायुन्मदितोऽसंति ॥१॥ 


(अग्ने) हे अग्नि ! (मे) मेरे (इमम्‌, पुरुषम्‌) इस पुरुष को (ुमुश्धि) 
मुक्त कर दे, (यः) जो (भयम्‌) यह्‌ (बद्धः) बन्धा हुभा, (सुयतः) ठीक 


जकंड़ा हुञा (लालपीति) प्रलाप करता रहता है । (अतः अधि) अब से | | 


(ते) तेरे लिये हे अग्नि! (भागधेयम्‌) भाग (कृणवत्‌) ` दिया करेगा, 
(यदा) जबकि (अनुन्मदितः) यहं उन्माद से रहित (असति) हो 
जायेगा । 


[उन्ाद काम क्रोध भय आादि वारा चित्तसम्मोह, पागलपन, चित्त 
विश्रम, बरद्िस्खवलन हो जाता दै! मन्व मै यज्ञिय मग्निको कविता रलो 
मे सम्भोधित किया है। यदानुन्मदितः-उन्मादावस्था मे तोह यज्ञिय 
अग्नि! यहुतेरे लिये हविर्भाग देने मे असमर्थं ह। उम्मादसे रहितो 
कर पट्‌ उन ओषधों से भाहूतियां तेरे प्रति नियमतः दिया करेगा जिससे 
उन्माद फा पुनः आक्रमणन हो सके। बौषधों कौ आहूतियों से उत्थित 
धूम फफडो मेँ जाकर रक्त मे मिल जाता है, जिससे उन्माद आदि रोग 
शीघ्र नष्ट हो जाते ह|] 

यश्रिष्टे निक्ष॑मयतु यदं ते मन उतम्‌ । 
कृणोमि बिद्रान्‌ भषनं यथावुन्मदितोऽस॑सि ॥२॥ 

(अग्निः) यज्ञियाग्नि (बे) है उन्मादरोगी तेरे उन्माद फो (निशषम- 

यत्तु) नितरां शान्त करे, (यदि ते मनः) यदि तेरा मन (उद्यतम्‌) उत्तेजितं 


है । (विद्वान्‌) उन्माद चिकित्सा का जानने वाला मै तेरे लिये (भेषजम्‌) 
ओौषध (कृणोमि) तय्यार करता हू, (यथा) जिस प्रकार कि (अनुन्म- 


दितः) उन्मादसे रहित (अससि) तूहो जाय । 


` [अग्नि मौर भेषज शरदो द्वारा यह्‌ प्रतीतहोता हैकि अग्नि की 
सहायता दारा भौष्घ तय्यार करनी है। वह दै अग्नि मे मौषधकी 
आहृतियों से उत्थित धूम रूप ओौषघ । इस धूम को नासिका के एवासां 
दारा गृहीत करनादहै। इस से धूम विशुद्धरूप में गौर शीघ्र रक्तमे मिल 
कर उन्माद को शौघ्र निवृत्तकर देता है ।] 
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देवेन पादन्म॑दितमुन्म॑सं रक्ष॑सस्परिं । 
कणोभिं विद्वान्‌ मेषं यदानुन्मदितोऽसंति ॥३॥ 


(देवेनसात्‌) देवों अर्थात्‌ इन्दियों द्वारा किये प्राप से (उन्मदितम्‌) 
उन्माद प्राप्त को, तथा (रक्षसस्परि) राक्षसी स्वभाव भौर कर्मों से [ अथवा 
परमेश्वर दवा रा प्रदत्त पापफल से ] (उन्मत्तम्‌) उन्मादो को लक्ष्य करके 
(विद्वान्‌) ज्ञानी चिकित्सके मँ (भेषजम्‌, कृणोमि) भेषज करता हूं (यदा 
-=यथा) जिस प्रकार (अनुन्मदितः) उन्माद रहित (असति) वहु हो 
जाय । 

[देव = इन्द्रियां “देवा दयोतनात्मकाश्वसुरारीन्दरियाणि'” महीधर (यजु° 
४०।४) । रक्षसः -= ' स एव मृत्युः सोऽमतं सोऽस्वं स रक्षः (अथवे० १३। 
अनुवाक ४, पयाय २, मन्त्र ४ [२५])१ इस उद्धरण मे परमेश्वर को 
“रक्षस्‌” कहा है । परमेश्वर रक्षक है । वह्‌ दुष्कमों का दुष्फल देकर 
मनुष्य को सुपथ पर चलाता है, इस प्रकार वह्‌ रक्षा करता है । | 


पुन॑स्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पनभग॑: । 
पुन॑स्त्वा दुविश्व दवाः यथानुन्मदितोऽस॑सि ॥५॥ 

(त्वा) तुक्षे (अप्सरसः) अप्सराभो ने (पुनः) फिर (दुः) दिया, 
(ष्ट्रः) इन्द्र ते (पुनः) फिर, (भगः) भगने (पुनः) फिर, (विश्वे 
देवाः) सब देवों ने (पुनः) फिर (त्वा) तुक्षे (दुः) मेरे प्रति दिया, 
न न==यदा) जब कि (अनुन्मदितः) उन्माद रहित (भसि) त्ुहो गया 

। 

[मन्व मे प्राकृतिक ओर अध्यात्म शक्तियों की सहायता द्वारा उन्माद 
से रहित होने का कथन हुभा दहै । अप्सरसः = “अग्निः गन्धः, ओषधयः 
अप्सरसः । सूयः गन्धवेः, मरीधय अप्सरसः । चन्द्रमा गन्धरवेः, नक्षत्राणि 
अप्सरसः । वातः गन्धः, आपः अप्सरसः । यज्ञः गन्धः, दक्षिणा अप्सरसः 
मनः गन्धवेः, ऋक्सामानि नप्सरसः” (यजु० १८।३८-४३}) । इन्द्रः = 
विद्युत्‌ । व्रिदयुत्‌ के प्रयोग द्वारा या तत्कृत वर्षा जल द्वारा चिकित्सा । न्द्र 
अन्तरिक्ष स्थानौ देवता है (निख्क्त १०।१।८) । भगः = “तस्य फालः प्रागु- 
त्सपंणात्‌”” (निरुक्त १२।२।१३) । अर्थात्‌ सूर्योदय से पूर्वं कासूयंका 
काल, यह प्रभात कालदहै। इस कालमें श्रमण करनेसे भी उन्मादसे 
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रादित्य हयो जाता है । प्रभात कालके घ्रमण से “सप्त आपः" दिव्यगुणी 
हो कर पाप प्रवत्तिसे प्रमुक्त कर देते हैँ (अथवेऽ {४।२४३-४८)। 


उन्माद पापः काही तो परिणाम है (मन्बर ३) [“सप्त आपः” के लिये || 


देखी अथवं भाष्य (१४।२।४५) । अप्सरसः ओषधयः, मरीचयः, जापः, 
ऋक्‌सामानि ।] | 


॥। 


सूक्त ११२ ` 
(१-२) । अथर्वा० । अग्निः । त्रिष्टुम्‌ । 


मा ज्येष्ठं नघीद्यमंग्र एषां मृखवहैणात पर पाचनम्‌ । 
स प्रायाः पाशान्‌ वि च॑त प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनुं जानन्तु विष्व ॥ 


(अग्ने) हे सवग्िणी प्रधानमन्तरिन्‌ | (अयम्‌ ) यहु छोटा भाई 
( एषाम्‌ ज्येष्ठम्‌ ) इन अन्य भादयों मेँ बड़ भाई का (मा वधत्‌} 
वधन करे, अतः (मूलव्हुणात्‌) वंश परम्पराके मूलभूत भाई को हिसा 
से (एनम्‌) इसे (परिपाहि) स्वतः सुरक्षित कर । (प्रजानन्‌) इस घटना 
को जानता हृतु है प्रधानमन्तिन्‌ | दस प्रकारकरकि (सः) वहतू 
(ग्राह्याः) जकडने वाली न्याय व्यवस्था के (पाशान्‌) फदो को (विचत्‌) 
विशेपतया ग्रथित कर, संगठित कर, (तुभ्यम्‌) इस कायं में तु्षे (विष 
देवाः) सव दिव्य अधिकारी (अनुजानन्तु) अनुज्ञा दे, स्वीकृति दे । 


[छोटे भाई द्वारा ज्येष्ठ भाईके वधकौ सम्भावना, अग्रणी कौ 
आज्ञा ह्वारा छोटे भाईको पाशो मे वान्ध दिया द। माता-पिता के स्वगे- 
वासो जाने पर गृह प्रबन्ध ज्येष्ठ भाईके अधिकारमेंहोताहै, इसे 
सहन न कर छोटा भाई उस कौहत्या करना चाहता दै, इस लिये उसे 
पाशोंभें वाध दिया है । परिपाहि = सुरक्षित करने का भभिप्रायहैकि 
इसे वन्दोगृह मे सुरक्षित कर, ताकि छोटा भाई यह दृष्कमं न कर सके । 
विचृत = वि + चती हिसाग्रन्थनयोः (तुदादिः) । मन्त्र में ग्रन्थन अथं मभि 
प्रेत ६।) ¦ 
उन्पर॑ञ्च पाशस्त्वमंग्न एषां अरय॑स्तिभिरुत्सिता येभिरासंन 
स ग्राह्याः पाशान्‌ विचुंत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं सञ्च सर्वान्‌ ॥२॥ 
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(अग्ने) हे सर्वाग्रणो प्रधानमन्विन्‌ ! (त्वम्‌) तू (एषाम्‌) इन पिता- 
पत्र मौर माता के (पाशान्‌) फो को. (उन्मुञ्च) खोल दे, (येभिः त्रिभिः) 
जिन तीन पाशो द्वारा (त्रयः) तीन, पिता पत्र. गौर माता (उत्सिताः) 
बन्धे हए (आसन्‌) ये । (प्रजानन्‌) इन्दं निरपराधो जानतां हमा (सः) 
वहतु (ग्राह्याः पाशान्‌) जक्रडन के फदोँ को (विचृतत) काट दे, (पिता- 
त्री मातरम्‌ सर्वान्‌) पिता पुत्र ओर माता आर शेष सब को (मुञ्च) 
फदों से मुक्तकर दे । 


[तीनों कोतीन पाशो द्वारा बान्धा हुभा था, अर्थात्‌ प्रत्येक को 
एक-एक पाश द्वारा । उत्सिताः=उव्‌+ षिम्‌ बन्धने +- क्तः । विचृत = वि 
+ चती हिसायाम्‌, हिसा है पाशो को काट देना ।| 


येथिः पशः परिवित्तो विद्धो अन्ग ङ्ख आपित्‌ः उत्सितःच। 
वि ते सुंच्यन्तां विमुचो दि सन्ति श्रूणध्नि पंषन दुरितानि शरक्ष्व ॥२॥ 
(परिवित्तः) परिवेदना वाला (येभिः पाशैः) जिन पाश द्वारा 
(विवद्धः) विशेषतया वन्धा हुआ था, भौर (अङ्ग अङ्ग) प्रत्येक अद्ध में 
(आपितः) आति अर्थात्‌ कष्ट को प्राप्त हुजा-हुआ था, (उत्सितश्च) तथा 
बन्धा हज था, (ते) हे वन्धे हुए । तेरे बन्धन ( विमूच्यन्ताम्‌) विसूक्त 
हो जांय, (विमुचः हि सन्ति) क्योकि तु विमूक्त करदे बाले| राजनियम | 
ह । (पूषन्‌) है प्रजापोषक प्रधानमन्तिन्‌ । ( ्र.णघ्नि ) भ्रण कौ हत्या 
करने वालो स्त्रीमे (दुरितानि) दुष्फल रूपी दण्डो को (मृक्ष्व) धकर 
त्‌ डाल दे। 


[परिवेदना = मतिवेदना, अत्तिकष्ट । ध्र.णध्नि-=घ्र.णहनि (सायण) 
सूतम ज्येष्ठ कोहत्या के प्रकरणमेंश्रूण हत्याकरने वालीस्त्रीका 
भरो कथन कियाहै, यह्‌ दणि के लिये करि राजनियमां द्वारा च्रूणर्हत्यारी 
दण्डनीया है । भ्रण ध्र. +ऊन -भरण-पोषणमेंजो अभी न्यूनहै एसा 
गर्भस्थ शिशु । छोटा भाई वन्धा हना था सम्भावनीय बधक के रूपमें। 
उसे निरपराधौ जानकर विमृक्तकरदियादै।| 
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चकत ११२ 
(१-३) । अथर्वा । पषा । त्रिष्टुभ्‌; ३ पंक्तिः । 
तरि देवा अपृनतैतदेन॑स्तित एनन्मनुष्येषु मृजे । 
ततो यदिं त्वा प्राहिरानश्चे तां ते देवा ब्रह्मणा नाश्षयन्तु ॥१॥ 

(देवाः) विद्वानों ने (चिते) तीन भवयवों वाले विस्तृत प्रकृतितत्त्व में 
(एतत्‌ एनः) इस पाप को (अमृजत) क्षाड्‌ कर विशुद्ध कर लिया, (त्रितः)" 
त्रित नामक प्रकृतित्व ने (एनत्‌) इस पाप को (मनुष्येषु) मनुष्यो मं 
(ममृजे) श्षाड कर अपने को विशुद्ध कर लिया । (ततः) उन मनुष्यों मँ से 
(यदि) यदि (ग्राहिः) पापको जकड़न ने (त्वा) तुक्ञे(भा नशे) भावषेरा 
हैतो (ते ताम्‌) तेरो उक्त ग्राही को, जकड्न को, (देवाः) वेदिक विद्वान्‌ 
(ब्रह्मणा) वेदोक्त विधि द्वारा (नाशयन्तु) नष्ट करदं । 

[ विद्वांसो वै देवाः (शत० ३।७।३।१० ), अर्थात्‌ वंदिक विद्वान्‌ । 
न॒ वेदिक विद्वानों ने स्वनिष्ठ पाप को बेदिक्विधान द्वारा 
नष्ट फर दिया, ओौर कहा कि पाप प्रकृति तत्त्व का परिणाम 
है। जीवात्मा तो विशुद्ध है, उस के साथ जब प्रकृति-तत्व का 
सम्बन्ध होता है तब जीवात्मा पाप में प्रवृत्त होता है। परन्तु प्रकृतित्व 
ने, पाप करने मे अपराधो मनुष्यों फो माना । प्रकृतितत्त्व तो जड दै । 
जब चेतन का सम्पकं जड प्रकृति-तत््व के साथ होता है तबहोपापहो 
सकता है । इस प्रकार पाप करने वले मनुष्यो के साथजब संसार में 
नवागत मनुष्य का सम्पकं होता है तब उसे भी पापग्राही आ घेरती है । 
वैदिक विद्वान्‌ वेदिक शिक्षा द्वारा तब उस के पाप को विनष्ट कर देते 
ह-यह्‌ भाव मन्त्रकादहै। आ नशे =नशत्‌ व्याप्तिकर्मा (निघं० २१८) । 
अमृजत, ममृजे =मजुष्‌ शुद्धौ (अदादिः) । | 


परौचौ धूमान्‌ प्रविशतु पाप्न्वुदाराच्‌ ॑च्छोत वा नीहारान्‌ । 


नदीनां फेनाँ अनुतान्‌ तिनदप चरूणधिनि पूषन्‌ दुरितानि मूष ॥२॥ 


(पाप्मन्‌) हे पाप! तु (मरीचीः, धूमान्‌) मरीचियों मौरधूर्मोर्मे 
(भ्रविश) प्रवेष कर, (अन्‌) तत्पश्चात्‌ (उदारान्‌ गच्छ) उदारो कोजा 


१. त्रितः=त्रि+तन्‌ (विस्तारे) +-हः (ओौणादिकः), इडित्वात्‌ टिलोपः । 
परकृतितत्व पतीन अवयवो मे विस्तृत है, सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ भवयर्वो में । 


चिकित्सा का, “धूमान्‌” द्वारा यज्ञपुवेक यज्ञोत्य धूम का नासिका द्वारी 
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(उत वा) अथवा (नीहारान्‌) नोहार्यो कोजा। (नदीनाम्‌) नदियोंके | 
(तान्‌ फनान्‌) उन फेनो को (विनश्य) प्राप्त कर । (अनु) तत्पश्चात्‌ | 
(पूषन्‌) हे पुष्टिदाजक परमेश्वर ! (दुरितानि) [सब के] दुष्फल पापों | 
को (श्र.णभ्नि) भ्रण अर्थात्‌ भरण-पोषण किये जा रहे उदरस्य बच्चे का | 
हनन करने वाली स्वी में (मृक्ष्व धो उल । इस द्वारा “धरण हूनन” को | 
महापाप सूचित कियादहै। ( 


[ मण्षप्रतिपादित मरीचीः धूमान्‌, तथा नीहारान्‌" आध्यात्मिक | 
बनाएं हैँ । यथा ^नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविदुत्स्फटिकश- | 
शीमाम्‌ । एतानि कूपाणि पुरस्सरानि ब्रह्मण्यभिभ्यक्तिकराणि योगे" 
(ष्वेताएव-उपनिषद्‌, अध्या० २। खण्ड ११) । मनर भौर उपनिषद्‌ में । 
“भरोघीः, धूम, नीहार घटनाएं समान हैँ । मन्वरगत मरीचो जौर उप- 
निषद्‌ गत अके अर्थात्‌ सूयं, ओर शशी अर्थात्‌ चान्द को रश्मियां^ये दोनों ¦ 
वस्व भौ समानरह। मत्र पठित नोहारान्‌ भौर उपनिषद्‌-गत नीहार भी (॥ 
क ही तस्व का प्रतिपादन करते । ये उक्त तत्व योगाभ्यास में प्रकट 
होते द जोकि ब्रह्माभिष्यक्ति के पूर्वरूप ह । उपनिषद्‌ मे अनल अर्थात्‌ ॥ 
भगिनि मौर अनिल अर्थात्‌ वायु, खद्योत मर्थात्‌ तारां, विद्यत्‌ तथा | 
स्फटिक की अनुभूतियों का भौ वर्णेन हुआ है, जिन्देकि मन्त में निर्दिष्ट नही । 
किया । मन्प्रोक्त अध्यात्मतत्तवों के प्रकट हो जाने पर, पाप विनष्टही | 

† 


जाते हँ यह्‌ वस्तुतः सत्य है । परन्तु कामनावश गभपात करना एसा 
पापदैजौ कि वेदिक दुष्टि में विनष्ट नहीं होता । इस दुरित को तो गभे- 
षातिनी को भुगतना ही पड़ता है ! फेनान्‌ = फेनवत्‌ अल्पकालावस्यायी । | 
उदारान्‌*= उदार महात्मा । 
तथा 

मम्तरमेपापकरने की मानसिक प्रवृत्ति, इन्द्रियों ओर शरीर दारा | 
किये गए पापकम, भौर पापकर्मजन्य रोग--इन सब की निवृत्ति के | 
धराृतिक उपायो का भी निर्देश क्ियाहै। "मरीचीः" द्वारा सूयैररिमि 
| 


लत, 


१. उदाराम्‌ == उदारचेतस्‌ मष्टात्माभों के पासतू जा, पाप विनाश के लिये । 
यथा “आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम" (मयवं० २।११।१-५) । विनश्य वि 
सशत्‌ व्याप्तिकर्मा (निं २।१८}, व्याप्तिः -= वि +-आप्तिः, प्राप्ति; 1 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ "गगा 
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सेवन का, मौर "नीहार" द्वारा जल कौ सूचित कर जलविक्रित्सा का 
निष हया है। तथा सूक्त के मन्त्र (६) मे वणित श्राह पद द्वारा 
अद का जकडन को सूचित कर “गद्या राका निद क्रिया है। 
ट्स नो निवृत्तिके उपाय भी मरीचौःआदिहीषहं) इत उपाया के साथ 
उदारचेतप्‌ वैद्यो का परामशं भी आवश्यक दै )| 
दशधा निहितं तितस्यापंगूष्टं मनुष्मेनपानिं । | 
ततो यदि त्वा ग्रादिरानशे तंते देवो व्र्मगः नाञ्चचन्यु ॥रे॥ 
(वरितस्य) तीन अवयवो वाले विस्तृत प्रकृतितत्तव का (अपमृष्टम्‌) 
माजन द्वारा पृयक्‌ हुमा पायै (मनुष्यनप्तानि) मनुष्यनिष्ठ नाना पाप 
ओर यह्‌ अमृष्ट पाप ( द्वादशा ) १२ ब्रकारस ( निहितम्‌ ) मनुष्यों 
मे स्थापित हुआ है । (ततः) उन मनुष्योंके सम्पक से (त्वा) वज्ञ (यदि, 
ग्राहिः, आनशे) यदि पाप को जकडन प्राप्त < दै, तो (ते) तेरो (ताम्‌) 
उस ग्राह कौ (देवाः) वेदिक विद्वान्‌ ्रह्मणा) वेद विधि द्वारा भर्थाति्‌ 
वेदोपदेश द्वारा (नाशयन्तु) विनष्ट कर । ` 
[ वितः = तीन अवयवों वाला विस्तृत प्रकृति तत्त्‌ । तीन अव्रयव स 
सत्व, रजस्‌ ओर तमप्‌ गौर यह्‌ प्रकृति तत्तव ससार म॒ सुध, चन्र, प्रह 
नक्षत्र भौर ताराओं तथा आकाश गङ्गा आदि सूपो फला हजा है । 
तरितः ~चि+-तन्‌ (विस्तारे) +डः (अओौणादिक्ः), डित्‌ होने से टिका 
लोप । शेष व्याख्या सूक्त के मन्त्र (१) मकर दीटहै। दादशधा =५ पाप 
ज्ञानेन्दरियो द्वारा, ५ कमन्य हार, १ मानसिकं विचारो द्वारा, ओर १ 
माता पिता के रजस्‌ भौर वीर्य द्वारा प्राप्त । यहं (पत्म एनत्‌ है ।| 


अनुवाक ११बां सम्पूण 


ग्रनुवाक १२ 


सूक्त ११४. 
(१-३) । ब्रह्मा । विश्वेदेवाः । अनुष्टुभ्‌ । 
यवु दैवा देवहेडनं देषांसश्चकमा वयम्‌ । 
 आदित्यास्तस्मासत यृयमृतस्यरतेनं सु शन ॥१॥ 
(देवाः) है विद्वानों | (देवासः वयम्‌) हम विद्वानों ने (यत्‌) जो 


# (देवहेडनम्‌) परस्पर देवो, भर्थात्‌ विद्वानों का अनादर ( चकृम) किया दै, 


याहुम करते ¢ (आदित्याः) है आदित्य कोटि के विद्रानो | (गयम्‌) 
तुम (नः) हमे (तस्मात्‌) उस अनादरकमं से (ऋतस्य ऋतेन ) सत्य 
मर्थात्‌ सदा सत्तावाले वेदकेसत्यज्ञान द्वारा ( मुञ्चत) मूक्त करो, 


 षटुडाभो । 


[देवाः = विद्रंसः । हेडनम्‌ = अनादर; हेद्‌ अनादरे (स्वादिः) । 
ऋतस्य ~ ऋतम्‌ सत्यनाम ( निघं० ३।१० ) । मन्प्रह्प वेद सत्यै, 
सदा पत्तावान्‌ है, नित्य है। उस द्वारा प्रतिपादित ज्ञान भी सत्य है, 
यथाथ है, अप्रत्य नहो । “ऋतम्‌ सत्यं परं ब्रह्म, ततपम्बन्धिना प्रणवाबि- 


| स्पेण मन्त्रेण साधनेन नः भस्मान्‌ मृूञ्चत वियौजयत” (सायण)। आदित्याः 
। = मादित्य कोटि कै ब्रह्मचारी चारों वेदों के विद्वान्‌ होते, तथा सदाचार फ 


विज्ञ ओर स्वयम्‌ सदाचारो होते है, भतः विद्वानों ने उनसे प्रार्थना की 


| ६ै।] 


चतस्यरतेनादित्या यज॑त्रा मुञ्चतेह न॑ः । 
यन्न यद्‌ यत्रवाहसः शिक्षन्तो नोप॑शेक्िम ॥२॥ 


(यजत्राः) पूजनीय (आदित्याः) आदित्य कोटि केह विद्वानो ! (दह्‌) 
षस जीवन मे (ऋतस्य ऋतेन} सत्य अर्यात्‌ सदा सता वाने वेद ॐ, सत्य- 
ज्ञानद्वारा [यज्ञन फरनेके पापसे] (नः) हमे (मुञ्चत) मृक्तकरदो 


||| ||| 


, यज्ञो करने से जहूएं स्निग्ध हो गई हँ । माता, पिता, आचायं तथा महा- ||| 
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(यद्‌) जोकि (यज्ञवाहसः) यजनीय कर्मों फा वहन अर्थात्‌ सम्पादन करै 
वाते हे आदित्यो ! (यज्ञम्‌ शिक्षन्तः) शक्य यज्ञ को करना चादते हृए भी| 
हम (न उपशेकिम) उसे कर सकने में समर्थं नही हा सके । || 
[ शिक्न्तः = शक्लृ शक्तौ भस्मात्‌ सनि, मचः स्याने इस्‌ आदेशः, | । 
अभ्यासलोपः (अष्टा० ७।४।५६), (सायण) ] | ॥ 
मेदंस्थता यजमानाः सुंचाज्यानि जु "तः ।  *‡ || 
कामा विश्वे वो दैवाः शिक्षन्तो नोपं शेकिम ।३॥ ‡ | 
(यजमानाः) हम यज्ञ करने वाले, (मेदस्वता) आज्य द्वारा स्निग्ध 
(स्‌ चा) जरह द्वारा (भाज्यानि) ज्यों अर्थात्‌ घृतो की (जुह्वतः) भाइतियां 1 | 
देते हुए, जो (कामाः) निष्काम हो कर,(विश्वे देवाः")है सब देवो ! (बः) || 


तुम्हारे उपदेशानुसार (शिक्षन्तः) यज्ञानुष्ठान करना चाहते हुए भी (न ||| 
उपेकिम) हम निष्काम यज्ञानुष्ठान करने में शक्त नदी हुए [उस.पाप से ||| 
हे छृडाभो | । व | - ।; | 

[ मेदस्वता" ख चा =मिदि स्नेहने (चुरादिः) । आज्य द्वारा वार-वार ||| 


त्मा उपदेश देते हँ कि यज्ञानुष्ठान निष्काम भावनासे किया करो, परन्धु 

फिर भी यज्ञानुष्ठान हुम सकामदहोकरदही करते हैँ । इन माता आदि के | 1 

सदुपदेशों का भग करना पापदहै । इस पापसे हम दुटकारा चाहते. । | | 

| । = ||| 

सक्त १११५ ` ॥ 

(१-३) । ब्रह्मा । विश्वे देवाः । अनुष्टुभ्‌ । 

यद्‌ विद्वांसो यदविंद्रंस॒ एनीसि चकृमा वेयम्‌ ।  . | 

युयं नस्तस्मान्मुञ्चत्‌ विश्वेदेवाः सजोषसः ॥१॥ | 

(यद्‌) जिस पाप को (विद्वांसः) जानते हृए, (यद्‌) जिस पाप क| 

(अविद्वांसः) न जानते हृए, (वयम्‌) हम ने (चकृम) क्या है, । एनांसि) । 

उन सब पापो को (विशवे देवाः) हे सब देवों ! (सजोषसः) हमारे साय ह 

` १, विण्वेष्ैवाः~ मातृदेव, पितृदेव, मायं देव, मतियिदेव, भादित्यदेव धादि 1 

२, मेदस्वता स्र चा = मेदस्वत्या सर.चा । भवा “मेदस्वता स्निरषेन तिला | | 
वस्तुना यागं निष्पादयम्तः, स्‌.चा च आज्यानि च जुह्वतः" । :< ॥ 


||| 
| 
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भोति करने वाले (यूयम्‌) वम, (नः) हभ (तस्मात्‌) उस पपिसे 

(मृञ्चत) ृहादो। | 
[विश्वे देवाः =देखो सूक्त ११४, मन्पर ३ कः टिप्पणी । मुम्वत =हमे 

सदुपदेशो द्वारा भविष्य में एसे पापों के करने से बचाभो ।] 


यदि जाग्र पदि स्वपन्नेनं एनस्थोऽकंरम्‌ । 
| युयं मा तस्माद्‌ मन्यं च द्ुपदरादिव मुञ्चताम ॥१॥ 


(यदि जाग्रत्‌) यदि जागते हृए, (यदि स्वपन्‌) यदि सोते हए [ स्वप्ना- 

वस्थामे] (एनस्यः) पापी र्भैने (एनः) पाप (खकरम्‌) कियादै, तो 
(यूयम्‌) तुम हे विष्वे देवो ! (मा) मृ्ञे (तस्मात्‌) उस पापसे (च) भौर 
(भव्यम्‌) भविष्य मेँ हो सकने वाले पाप से (मुञ्चताम्‌) छृडाओ (दुषदात्‌ 
दव) जैसे क्रि काष्टनि्मित पादबन्धनसे पाद मृक्त हौ जातादहै। 
[यदि =“एनस्थ को स्मरण नहींफि उस्र तेजागतेया सोते कोर 
पाप किया है, परन्तु फिर भो कोई पाप अनजनेहो गयाहोगया भविष्य 
मेहोजाय,तोरएेत्ते पापसरेभो मून्े वचाभो । दुपदात्‌ -पापकेकारण 
शासक वगं से यदिमेरे पादे पादबन्धन लगगयादहौ तो दण्डावधि 
समाप्त हो जाने पर जम पाद-बन्धन से पादषठृट जाता है, वसे सल्ल पाप 
से ुदराभो ।| 

दुषदादिव मुमुचानः स्विः्नः स्नाता मखांदिष | 

युयं प्वित्ेणेषाज्यं विच शयम्भन्तु मन॑सः ॥३॥ 

(हपदात्‌ दव ) पादबन्धन से जसे (मुमुचानः) सूक्त हआ, (स्नात्वा) 
स्नान करके (इव) जैसे (स्विन्नः) पसीने से पसीजा हुभा, तया ( पवित्रेण) 
छाननी द्वारा (इव ) जपे (आज्यम्‌) पृत शुद्ध हौ जाता है वैते (विश्वे) हे 
सब देवो ! (सूयम्‌) तुम (मा) मुज्ञ (एनसः) षपापस्ते (शुम्भन्तु) छृडा 
कर शोभायमान करदो, या शुद्ध कर दो। 

[ पविघ्ेण तयज्ञ भें कुशाधास द्वारा आज्यशोधक पवित्र बनाया 
जाता रै ।] ४ ' 


॥/।॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥} 


॥ 
२०४ अयववेदन्भाष्य॒कां० ६। अनु० १२। सु° ११६ 


सक्त १९६ | 
(१-३) । जाटिकायनः । वेवस्वतः। लगती; २ वरिष्ट्म्‌ । | 
यद्‌ याम चकुरिखनन्तो अग्रे काषीवणा अन्नविदो न विद्यां । | 
वैवस्वते राज॑नि तज्जुम्ययं ययं मधुमदस्तु नोऽश्ेम्‌ ॥१॥ || 
(मन्नविदः) अन्न का लाभ करने वाले (कार्षीवणाः ) कृषकों अर्यात्‌ | 
किसानो ने (न विध्या) न जाने अर्थात्‌ अज्ञानवश, (अगर) प्रारम्भे || 
(निखनन्तः) भ्रमि का विदारण करते हृए (यद्‌) जो (यामम्‌) यमसम्बन्धी ,, 
दण्डनीय कर्मं (चक्रः) किया है तदथं (वैवस्वते) ग्विस्वान्‌ अर्थात्‌ | 
ूर्ं के (राजनि) _ राजा परमेश्वर के निमित्त, (तत्‌) उस मन्न .को ¦ | 
(जुहोमि) मै आहुति पूवक समपित करता हू, (अथ) तदनन्तर (यज्ञियम्‌) || 
यकपूवक प्राप्त (नः) हमे (अन्नम्‌) मन्न (मधुमत्‌) मधुर (बस्तु) । ॥ | 
हो जाय। | 
[ निखनन्तः खनु अवदारणे (भ्वादिः) अवदारण = विदारण, हष | 
| 


दवारा भूमि का विदारण । कार्षीवणाः “कृषि वनन्ति सम्भजन्ते" इति 
कृषिवणाः, ते एव कार्षीवणाः, स्वार्थे मण्‌ । विवस्वान्‌ ~ सूर्य, बिवासयति 
रायाः अन्धकारम्‌ । विवासन अर्यात्‌ स्थान से च्युत करना । अन्न पके 
पर प्रथम, यज्ञ दारा भन्नाहृतियां परमेश्वर को समर्पित करनी षाय, 
तम कृषक यम सम्बन्धी दण्डसे मक्त हो जातेदह। भूमि काविदारण | 
करते सभय भूमिष्ठ कीटो का हनन होता दै, हनन पाप कमं है, अतः वरण्ड, 
नीय है । परमेश्वर “महायमः है (मयववं० १३।४।५ ) ।] 


वैवस्वतः करवद्‌ भागयेयं मघुंमागो मदना से खनामि । | 
म॒तुयेदेन हित न॒ भा न्‌ यद्‌ वां पिताऽ्पराद्धो भिंड ॥२॥ | | ॥ 
(वेवस्वतः) विवस्वान्‌ के राजा ने (भागधेयम्‌) भन्न का भाय (कृण | | 
पत्‌) हमे प्रदान किया है, यह॒ भाग (मधुभागः) मधुर भाग हो णया है 
परमेश्वर (मधुना) इस मधुर अन्न भाय के साय (सं मुजाति) हमारा ` 
संसगं करता रहे । (मातुः) माता से (इषितम्‌) प्रेषित हमा (यत्‌) जो 
(एनः) पाप (नः) हमे (मागन्‌) प्राप्त हमा है (वा) या (यत्‌) जो ¦ | 
पाप (अपराद्धः) अपराधौ (पिता) पिता ने (जिहीडे) कोधपू्वक प्रेषित | 
कियाहै। | 
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[मष्तर के पूर्वाधं का सम्बन्ध मन्व (१) के सायै, ओौर उत्तराधका 
सम्बन्ध मन्त्र (३) केसाथदहै) 
म्र के रत्तर-अधं का असिप्राय निम्नलिखित प्रतोत होता ह । परि- 
वारक वेव्यक्ति जोकि अन्न प्राप्तिके लिये परवशर्हैः उन का कथन मन्त 
म है । मन्व्रगत “एनः"' है पापयुक्त भस्न ! अन्न जिसे कि ययक पर- 
मेष्वर के प्रति समर्पित न कर खायाजातादै वह पापृक्त अन्न ३ । श 
मातासेप्राप्बहो था पिता से,-है पापयुक्त । उस अन्न को, व ल | 
परवशियों ने ग्रहण करना स्वो कृत नहीं किया तव पिता करद ४ ४५ 
पिता अपराद्धी है, क्योकि पिनाने परमेश्वर के प्रति समवित किय वना 
अन्न का मोग किया है । यही अभिप्राय मन्त्र (३) काभी है) जिहीडे ~ 
हेडः क्रोधनाम ( निषं० २।१३)। एनः ~पाप ! एनः आगन्‌ = पपि जाया । । 
अभिप्राय है "पापयुक्त अन्न" आयादहै। पापपद का प्रयोग पापी ककः 
““पापयुक्त” के लिये भी होता है । यथा “समिन्द्र , गद शु नुवन्तं य्‌ | 
याऽमुया"” (अथवें० २०।७४।५) मे “पापिन स्त्री” को “पापा कहा ॥ 
तथा “र्लौला तन्‌भंवति रुशती पापयाऽमूया”  (मथवं° १४।१।२७) 
“पापा द्वारा “रजस्वला पनी” का कथन हुमा है । अयत्‌ पाप है रजस्‌, 
दुद्रारा पापा है रजस्वला पत्नी । | 
यदीदं मातुयाद्‌ वा पितुनेः परि भ्रातुः पत्राच्चेतस एन आग॑न्‌ । 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिषो अस्तु मन्युः ॥२॥ 
(यदि) यदि (दम्‌) यह (एनः) पापयुक्त भस्न (चेतसः) ८. | 
(मातुः) माता से, (यदिवा) मथवा (पितुः ) पिता से, (परि भादः) 
भ्राता से, (पुत्रात्‌ च) ओर पुत्र से (नः) हमं (आगन्‌) रा 1 
हृ है, (यावस्तः) जितने भी (पितरः') रक्षक अर्थात हमारे पा | 
(मस्मान्‌ सचन्ते) हमारे सम्बन्धी है (तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌) उन सव का (मन्युः | 
हमारे प्रति किया क्रोध (शिवः*) कट्याणकारी अर्थात्‌ सुखदायक (मस्तु) 
हो, अर्थात्‌ हमारे लिये दुःखदायकन हो । 
१. यह कथन स्वमावसिद्दै। वे हमारे पितर, रक्षक रहै, अतः उनका 
होगा, ओ कि दुःखदायक दो । ध 
# ५ तत्‌ अनृणः = श सः महम्‌ अनृणः । “इदानीं तेन ऋणेन अनृणः 
(सायणः) । 


॥॥||॥॥॥॥॥ 


कि म कन 
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| चेतस! का सम्बन्ध माता, पिता, भाई, पत्र, इन सव के साथरदै, 
अर्थात्‌ ये सव यह जानते ह किं कृषिसे प्राप्त अन्न की भाहुतियां प्रथम 
परमेश्वर को समपित कर कृष्यन्न का भोग करना चाह्धयि । परन्तु इन सब 
ने जानते हए भौ समपण नहीं किया । अतः इन द्वारा प्राप्त अन्न एनः 
है, पापयुक्त है । एसा अनरे न ग्रहण करने पर्‌, अन्नके लिए परवशो हम, 
इन सव के मन्युके पात्र बने है । शिवम्‌ सुश्षनाम (निषं० ३।६) ।| 


सक्त ११७ 
(१-३) कोशिकः (अनृणकामः) अग्निः । च्रिष्टुम्‌ । 
अपमिप्यमभतीदं यदसिमि यमस्य येन बिना चण॑मि | 
दं तदग्ने मनृणो भवामि त्व पार्षान्‌ विचृतं षेत्थ सवीन्‌ ॥५॥ 


(अपमित्यम्‌) वापिस कर देने योग्य, (अप्रतीत्तम्‌) परन्तु जिसे वापिस 
नहीं दिया [एसे ऋण वाला] (यदस्मि) जो महं, (येन बलिना) भौर 
जिस बलवान्‌ ऋण के कारण (यमस्य) यमके वशमें हमा (चरामि) र्म 
विचरता हु, (अग्ने) हे अग्नि नामक परमेश्वर ! (इदम्‌ तत्‌) यहु वह्‌ 
(अनृणः भवामि) ऋण रदित र्म होता हं [ऋण प्रदान करता हूं], ह 
मरिन ! (त्वम्‌) तु (सर्वान्‌ पाशान्‌) सव पाणोंको (विचृतम्‌) काट देना 
(वेत्थ) जानता है । त 

[ऋण है अक्नरूपी ऋण, धाच्य का ऋण (मन्त्र २)। अपमित्यम्‌ => 
अप¬+-मेङ्‌ प्रणिदाने (स्वादिः) क्यप्‌ छान्द्ः। अप्रतोत्तम्‌ =अ +-प्रति+- 
दा + क्तः । धातोः तकारादेशः (अच उपसर्गात्तः, अष्टा० ७।४।४७); उप- 
सर्गस्य दीर्घः (“दस्ति अष्टा० ६।३।१२४) । ऋण बलो. है बलवान्‌ है । 
हसे वापिस न करने पर मुकदमें हो जाते, गौर्‌ उत्तमणं द्वारा लडाई तथा 
मारपीट दहो जाती है ।| 
` इहेव सन्तः प्रात दद्भ एनञ्मीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 
 ञ्जपमित्य धान्य? यञ्जघसाहमिद्‌ तदग्ने अनृगो भ॑वामि ॥२॥ ` 

(षह एव) यहां हो (सन्तः) वियमान रहते (एनत्‌) इस च्छण को 
(प्रति. दद्मः) वापिस हम देदेते ह, (जीवाः) जीवित हम (जीवेभ्यः) 
जीवित ऋण दःताओों के लिए (एनत्‌) हस ऋण को (निहरामः) नियम 
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से या सम्पूर्णतया चुका देते है । (धान्यम्‌) धान्य को (अपमित्य) मप- 
पूर्वक अपात करके (अहम्‌) ममे (यत्‌) जो धान्य (जघस) खाया है 
(अग्ने) हे अग्निनामक परमेश्वर ! (इदम्‌ तत्‌) यहं वह मै (अनृणः) ऋण 
रित (भवामि) होता हूं । 


नृणा अस्मिसैनृणाः परस्मिन तृतीयं सेके .धनृणाः स्याम । 
ये देवानां; पितृषाणांश्च लोकाः स मि अनृणा माक्षियम ॥२ 
| (अनृणाः) ऋण रहित दौ (अस्मिन्‌ लोके) इस ब्रह्मचयं लोक मे, आश्म 
म, (अनृणाः) ऋणरदित होः (परस्मिन्‌) पस्े लोक मे, गृहस्थाश्रम मे । 
(तृतीये) तीसरे लोक में, वानप्रस्याश्रम मे (अनृणाः)ऋण रहित 4८ 
हुम हो । ये) जो (देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान मं 
पितृयान लोक रँ (सर्वान्‌ पथः) इन सबं पथों मे (अनृणाः) चण रहित 
हए (आ क्षियेम) अगले-गते माश्नम मे कर हम वास कर । 
[अभिप्राय यहदहैकि किसी भी आश्रम मे हम किसीसेच्छण प्रहणन 
करे । पितृयाण-पथ है गृहस्थाश्रम, रेष आश्रम ह देवयानपथ '। अनृणाः 
दो प्रकारके ऋण होते ह लौकिक भौर वैदिक । लौकिक ण ह धान्यादि 
काया नकद सपयों का । वैदिक ऋण तीन हैँ ऋषिऋण देव ऋण तथा 
„पितु ऋण । मनुष्य के जन्म लेते ही वह्‌ इन तीन ऋणोंका ऋणीहो 
जाता है । यथा “जायमानो वे ब्राह्मणः त्रिभिः णवान्‌ जायते । ब्रह्मचयण 
ऋषिभ्य यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः (व° ६।३।१०।५) ।] 
वि क्त ११८ 
(१-३) कौशिकः। अनुणकामः । जग्निः । श्रिष्टुम्‌ । 
` यद्धस्ताभ्यां चकुम किदििषाण्य्षाणै तुमु 'टप्त॑मानाः । 
 उगरपये उग्रजितौ तद्ाप्सरसखावतु दन्तामृणं न॑; ॥१॥ 

(अक्षाणाम्‌) इन्द्रियों के (गत्तुम्‌) गन्तव्यः प्रापणोय विषयों य 
(उपलिप्समानाः) उपलन्धि चाहते हुए, (हस्ताभ्याम्‌) हाथों हारा (यत्‌) 
जो (किल्बिषाणि) पाप (चछृम) हम ने कयि रहै (उग्रं पश्ये) उग्र अर्थात्‌ 
'सश्वाई पूवक देखने वालो, तथा (उग्रजितौ ) तथा सच्चाई पकक विजय 
, १. यत्‌ यानि किल्विषाणि । ॥ 


९ 


| 11|| 1॥॥ ॥|॥॥॥॥॥॥ 
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पाने षाली (अप्सरसौ) शूपवती दो महिश्षाएं (भय) आज अर्थात्‌ प्रति- 
दिन (नः) हमारे (ऋणम्‌) ऋण को (अनु) राजकोय नियमानुसार (दत्ताम्‌) 
उ्तमर्णोको एं। | 
[मन््रभें दो अप्सराओोंकावणेनदहै।येर्ह दो रूपवतो महिला्एु। 

यथा “जप्स इति शखूपनाम, तद्रा भवति रूपवतो'” (निरुक्त ५।३।१५; उर्वंशो 
पद (४७) ये दोनों राष्ट द्वारा निगरक्तन्यायावोशर्है।ये दोनो राष्ट र्मे हृए 
“ऋण के आदाने ओर प्रतिदान या प्रत्यादान सम्बन्धो विवादों को निर्णायि- 
काएं है\ दोनों मिलकर फंसला करती ह, दोनों न्यायसभा रूप [८0४] 
है । उग्रपश्ये = प्रथमा विधक्ति द्विवचनकासूपहै जो कि “अप्सरसौ का 
विशेषण है । इसी प्रकार उग्रजितौ भो “अप्सरसौ” का विशेषण दै । चत 
अर्थात्‌ सत्य है उग्र । यथा “ऋतमूग्रम्‌” (अथवं* १२।१।१) । ऋतम्‌ 
सत्यनाम (निघं० ३।१०) । ये दो महिलाएं ऋण के दाता ओद ग्रहीता 
म ऋण सम्बन्धी विवाद में सत्यकोदेव कर फंसला कर देतीदठै, भतः 

सव्य के कारण इन की सदा विजय होती है, इनके दिये फैसले को मस्तिम 
फसला माना जाता दहै, भौर कहीं अपील नहीं होती । “अनुदत्तामृणम्‌” का 
यह अभिप्राय है कि फंसले को ऋणराशि को अदाललतमे जमा कय दिया 
जाता है ओर न्यायाधीश स्वयं छणराशि उत्तमणंकोदेदेते हँ । उ्तमर्णं 
है ऋणदाता ओर अधमणं है ऋण ग्रहीता । मन्वरमे विषयोपलन्धि, पाप 
कर्म, ओर धन का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया ।भसंयमी व्यक्तिच्छणद्नार 
प्राप्त धन का भी, पापकम मे प्रयोग करदेताहै।] 


उग्॑पये रष्मृत्‌ फिखिविंषाणि यद्षदटत्तमनुं दत्तं न एतत्‌ । 
णान्नो नणेमेत्संमानो य॒मस्य॑ छोके मधिरञ्जुरायंत्‌ ॥२॥ 


(उग्रपश्ये ) उग्र अर्थात्‌ ऋतपूवंक, स्यपूर्वक देखने वाली, (राष्ट्रभृत्‌ 
== राष्ट्मृततौ) तथा राष्ट्र का भरण-पोषण करने वालो [अप्सरसो (मख 
१)], (किल्बिषाणि) ऋण सम्बन्धी पापों के (अनु) अनुसार जो पप 


, हमने कयि है, मौर (अक्षवत्तम्‌,अनु)न्यायालय सम्बन्धी वर्तव फे अनुसार 


(यत्‌) जो ऋण सम्बन्धी पाप हमने किया है, (नः) हमारे (एतत्‌) इस 
पापसम्बन्धी ऋण को (दत्तम्‌) तुम (दोनों उत्तमर्णं कोदेदो। (नः) 
हमारी (ऋणात्‌ एत्संमानः) ऋणराशि से आक्निप्त हुई अर्थात्‌ स्वतः प्राप्तं 
तथा णोभा से युक्त (ऋणम्‌) सूद को चाहता हुआ उत्तमणे, (यमस्य) 
नियन्ता बर्थात्‌ न्यायाधोश क (लोके) न्यायालय मे (अधिरनज्जुः) हा 
म रज्जु अर्थात्‌ रत्सो ले कर (न अयत्‌) न माए । 
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[ग्रक्षः-- 1.28], एि0८्ह्वणा९, ४ 14 ऽग्रं # (आष्टे)। एत्संमानः 
एच्छंमानः (सायण) । ्रथवा ईर क्षेपे (चुरादिः) +तीस भूष अलङ्कारे 
(चुरादिः) + शप्‌ +-मुक्‌ [भ्राने मुक (भ्रष्टा ५।२।८२) शानच्‌ ] क्षेपे = 
माक्षिप्त' हुई । उग्र पश्ये प्रथमाविभक्ति द्विवचनान्तं । राष्ट्रभृत्‌ राष्ट 
भृतौ । दोनों भ्रप् दाएुं फंसे सच्चाई पूवेक करती ह,प्रतः राष्ट का मरण. 
पोषण करती है।] 


यपां उटगं यस्य॑ जायामुपैमि यं याच॑पानो अभ्पैभिं देवाः । 
ते वाच वादिषमात्तरां मदूदेकंपरनी अप्प्ररसावभरीतम्‌ ॥३॥ 

(यस्म) जिस प्रयोजन के लिये (याचमानः) ऋण की याचना करता 
हे, (यस्य) जि को (जायाम्‌) पत्नी के (उप) पास (एमि) मँ जाता ह 
तथा (देवाः) है व्यवहार! कुशल ग्यापारियों ! (यम्‌) जिस पुरुष के (ग्रभि) 
संमुल (एमि) म जाता हूं, (ते) वे [देव ] (मान्=माम्‌) मुभे लक्ष्य करके 
(उत्त राम) उक्छृष्ट (वाचम्‌) वाणी (वादिषुः) बोले, (मत्‌) मुक ऋण- 
पाचकसे कथित इस कथन को (देवपत्नी) हे देवों को पतनी ( म्रप्सरसौ) 
दो षपवती महिलाओ, न्यायाधोश्षो ! (्रषीतम्‌) स्मरण रखो । 

[म जिस भी प्रयोजन के लिये, जिस किसो महिला से, या जिस किती 
परुष स छणयाचना कर, इस सम्बन्धमें मेरी कोर्ट निन्दान करे, भ्रपितु 
परशंसाही करे कि अपनी उन्नतिके लिए ही यह्‌ छण याचना कर रहा 
है । यह मेरा निजकतेग्यहै किरम भपनी ओर भ्रपने परिवार की उन्नति के 
लिये ऋण लेता हूं । यदि कोई इस सम्बन्धमे मेरी निन्दा करतादहैतो वह्‌ 
दण्डनीय हो,--यह्‌ सदा स्मरण रजनो ।| 


सूक्त ११९ 
(१-३) । फो्िकः । प्रनृणकामः । अगिनिः। त्रिष्टुभ्‌ । 


१. उत्तमणे दारा दिये गये ऋण भौर उस परमके सुदको उत्तमणंको वापिस 
कर देना, यह राजकीय नियम तथा सामाजिक प्रथा द्वारा स्वतः सिद्ध है। 

२. देवाः == दिवु क्रोडाविजिगीषा “शन्यवहार भादि (दिवादिः), व्यवहार > 
व्यापार । 


२७ 


॥ |||... 1 ॥॥॥॥॥|||॥|॥॥॥/॥ 


पपन न य ष्च भि ८ 
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यददींष्यन्नृणमहं कुणोम्यदास्यस्षमन ४ उत॒सगृणामि । 
वरेश्वानसो नो अथिषा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य छोकम्‌ ॥१॥ 
(श्रदीग्यनु) व्यापार न करता हरा (भ्रहम्‌) म (यद्‌ ऋणम्‌) जो चण 


(कणोमि)करता हूं, लेता है (ग्रम्ने) हे प्रर्नि ! भ्रग्रणी {(ग्रदास्यन्‌) जानता ॥ 


हआ कि इसे वापिस न कर सक्‌गा, फिर भौ (संगृणामि) प्रतिज्ञा कर देता 
हं [कि वापिस कर दुगा], (वैश्वानरः) सब नर-नारियों का हित करने 
वाला ज्ञानार्नि सम्पन्न, (म्रधिपाः) सर्वाधिष्ठातु रूप होकर पालक, 
(वसिष्ठः) सवंत्रवासी परमेइवर, (नः) हमें (सुकृतस्य लोकम्‌) सुकर्मियों के 
लोक को प्राप्त करने मे (उच्नयात्ि) समुन्नत करे। 

[श्रायिक कष्टापन्न व्यक्ति, निज ्रावक्यकता से बाधित होकर; चण 
लेताहै, भौर ऋणदाताके प्रति प्रतिज्ञा करतादै किम ऋर राक्षि को 
वापिस करदूगा, यद्यपि वह जानताहै किश्चायदर्मे वापिसन कर सङ्‌, 
एेसी परिस्थिति में वह परमेश्वर से समुन्नति की भ्राशा प्रकट करता दहै] 


वैश्वानराय प्रतिवेदयामि य्यणं सगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान विचृतं वे मवोनय पक्वेन सह सं भवेम ॥२॥ 
(यदि) यदि (देवतासु) देवताओं के नामों पर (ऋणम्‌) छण के उदर्य 


से (संगरः) प्रतिज्ञार्मैनेकोहै तो उते (वेश्वानराय) सव नर-नारियों का 


हित करने वाले परमेष्वर के लिये (प्रतिवेदयामि) म विज्ञापित कर देता 
ह, (सः) षह वैश्वानर (एतान्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌) इन सब पाशो को (विचहम्‌) 
काटना (वेद) जानता है, (अथ) विज्ञापना के पश्चात्‌ (पक्वेन) निजक्मोँ के 
परिपक्व फल के (सह) साथ (संभवेम) हम संगत हों । 

[ वैश्वानर सब पाञोँकोकाटना तोजानता है, परन्तु है वह न्याय- 
कारी। कर्मो काफल वहू न्यायपू्रकदेताहै। जो हम ने देवताग्नों के नामों 
पर प्रतिन्ञाएं की, जिन्ह कि वैश्वानर को विज्ञापित कर दिय, वश्वानर 
उन्हीं के श्राघार पर हम कमफल देगा, अतः हमे निजाजित कमफलों को 
पाकर संतुष्ट रहना चाहिये, यह्‌ प्रिप्रायहै।|] 


्ेश्वानरः प॑विता मा पुनातु यत्‌ संगरम॑मिधाव।म्याशाम्‌ । 
अनांजानन्‌ मन॑सा याच॑मानो यत्‌ ततरैनो अपतत्‌ सुषामि ॥३॥ 
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(पतिता) पवित्र करने वाला (वश्वानरः) सब नरनारियों का हित 
करने वाला परमेश्वर (मा) मुक (पुनातु) पवित्र करे, (यत्‌) जो कि (संग- 
रम्‌) ऋण वापिस करदेने की प्रतिज्ञा को, तथा (आशाम्‌) ऋणप्राप्त करने 
को आशा को (अभि) लक्ष्य करके (घावामि) दोड्धूप म कर्ता हुं) 
(मनसा) मन से (भ्रनाजानन्‌) पूणतया न जानता हृभा मी [कि मैँकच्छण 
को षापिस करूगाया नहीं] नो र्मेँ(याचमानः) ऋण याचना करता इ (तत्र) 
उस सम्बन्ध मे (यत्‌) जो (एनः) पापरहि (तत्‌) उसे (श्रपसुवामि) यदय 
प्रेरित करता हू, हटाता हूं । 

[अप सुवामि =म्रप-+-ष्‌ प्र रणे (तुदादिः), “भनाजानन्‌" होते हए 
मी, “वापिस कर दू गा'' यह्‌ प्रतिज्ञा करके ऋणग्रहणं करना, ऋणदाता 
को पोखादेनाटै, ह पापरहै। इसे मविष्यमेन करने का सकल्प ण 
ग्रहोता करता है, श्रौर इस निमित्त वह “पुनातु मा" द्वारा “पविता” पर्‌- 
मेश्वर से मानसिकं पवित्रता की प्रभिलाषा करतार ।] भ 


सूक्त १२० | 
(१-३) । कौशिकः । मभ्त्रोक्त दैवता । १ जगतो; २ पंक्तिः; ३ 
त्रिष्टुम्‌ । | 
यदुन्तरिंक्षं पृथिवीमुत चां यन्मातरं पितर वा जिहिंसिम । 
अयं तस्माद्‌ गारैपत्यो नो अग्निरुदिन्नं याति 
सुकृतस्य लाक्रम्‌ ॥१॥ 


, (यत्‌) जो(अन्तरिक्षम्‌)अन्तरिक्न सच्श पालनकता भाई को [मन्त्र २], | 


(पृथिवीम्‌) पृथिवी सदश्च (मातरम्‌) निर्माण करने वाली माता को, (उत) 
तथा (यद्‌ वा) प्र॑थवा (धाम) द्युलोक सदश बीज प्रदाता (पितरम्‌) पिता 
को (जिहिसिम) हमने कष्ट दिया है, (तस्मात्‌) उस पापप्ते (बयम्‌) यह्‌ 
(गाहेपत्यः) ब्रह्माण्डगुह का पत्ति (ग्रन्तिः) वश्वानर अग्नि [सूक्त ११६ 
मन्त्र १-३] (नः) हमे (सुकृतस्य लोकम्‌) सुकर्मी वगं के लोक कौ भ्रोर (उत्‌ 
इत्‌ नयाति) पाप कमं से उठाकर प्रवश्यले जाये, यालेजातारहै, पहुंचा 
दे, या पहुंचा देता है । | | 

 , {हमारे क्षसेर पाथिव्र ई, पृथिवो से निमित हूए ह, हमारे शषरीरोका 


निर्माण भी मात्रो के शरीरोसे ह्राद) स निर्माण मे बीज, पिताओं, 


||| 44 ॥॥| ||| ||| ||| 


ङ्ज न 0 त क < 
जा > नाना नोः म 8. 
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से मिलता है । भरयवे° (१५।२।७१) में “चौरह्‌ं पृथिवी त्वम्‌" द्वारा वर, वघ 
कोकहतादैकिर्मेद्यौःहूंभ्रौरतु पृथिवी है। इसकाभी अभिप्राय यहुहै 
किरम बोज प्रदाता, भ्रौरतू बीजका ग्रहृण करने वाली है।] 


भूमिर्माताऽदितिन जनित्रं धराताऽन्तरिक्षमभिक्॑स्त्या नः | 
धनैः पिता पित्रयाच्छं म॑वाति जामिमृत्वा मावे 
पत्सि टोकात्‌ ॥२॥ 
(भूमिः भाता) भूमि सहश [वालिका] माता, जो कि (नः) हमे (जनि- 
भ्रम्‌) शारीरिक जन्म देने वाली (मदितिः) तथा दीनता के मावों से रहित 
है, स्णावलम्ब स्वभाव वानी है, तथा (प्रन्तरिश्चम्‌, भ्राता) अन्तरिक्ष सश्श 
मरण-पोषण करने षाला भाई (नः) हमें (स्रभिशस्स्या) मिथ्या प्रपवादोंसे 
[सायण] सुरक्षित करे । (द्यौः) यलोक के सदश (पिता) पिता हरमे (पिव्यात्‌) 
पिता से प्राप्त होने वाले दोषसे हटा कर (शम्‌ भवाति) सुखदायक हो । 
[हे षृध्ः] हि पुत्र ! दोषों से रहित ओर (जामिम्‌ ऋत्वा) कुलस्त्री को 
विवाह विधिसे प्राप्त करकेतु (लोकात्‌) सुकर्मी वगंके लोकसे (मा) न 
(प्रषपत्सि) भ्रवपतन कर, गिराबटकोन प्राप्त हो। 
[श्रदितिः=प्रदीना, देवमाता,देवसदक् पुत्रों की माता । शरीर इन्द्रियां 
तथा चित्तर्मे जब रजसू-तमस्‌ का प्राधान्यहो जाता है तो भ्रभिक्षस्ति 
होती है, प्रकृति के सत्वगुण के अतिरेकमे श्रभिकश्षस्ति, भ्र्थात्‌ निन्दा नहीं 
होती । श्रन्तरिक्ष वर्षा द्वारा जल प्रदान कर, राता के सस्य भरण-पोषण 
करता है । जामिः "स्वसा कुलस्त्रौ वा” (उणा० ४।४४, दयानन्द) माता 
मौर भाई का समूचितभ्रादरन करना, भौर प्रकृति के राजस-तामस भोगों 
मे लिष्त रहूना,- यह्‌ है भ्रमिशस्ति, लोकापवाद, निन्दा का कारण ।] 


य्ा[ सादेः सुदरृतो मद॑न्ति विष्टाय रोगं तन्व श: स्वायाः । 
अश्लोंणा अङ्खेरदं ताः स्वर्गे तत्र॑ पयेम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 


(स्वायाः) श्रपनी (तन्वः) तनू के (रोगम्‌) रोगों को (विहाय) व्याग 
कर, (सुहादः) उत्तम हृदयो वाले, (सुकृतः) सुकर्मी (यत्र) जहां (मदन्ति) 
मोद-प्रमोद करते रै, (अश्लोणाः') पङ्गुपन से रहति, ग्रौर (अङ्कः) श्रङ्खो 


१. भन्तरानुसार तन्‌ के रोगियों, भौर विकृत अद्ख॒ वालों कौ गृहस्थ का निपेघ 
कियाहै। 
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से रह ता.५) प्रकुटिल हए, (तत्र) उस (स्वगं) स्वगं मे (पितरौ) माता- 
पिता का (च) मौर (पुत्रान्‌) पुत्रों को (पश्येम) हम देखे 1 


[सुहादः--जिनके हृदयो मे भक्ति, श्रद्धा, प्रम का निवासहै। सुकरतः 
=परोपक्रार, यञ्च याग श्रादि करने वाले। “माता, पिता, तथा पूर्रों क 
स्वगं में देखे''- इस कथन से प्रतीत होतादै कि मन्रमे "गृहस्थ" कोस्वग 
कहा है । महषि दयानन्द के भ्रनुसार पृथिवोलोक से अतिरिक्त लोकलोक 
न्तरों में मी मनुष्य आदि का निवास है, [श्रतः सम्भव कि सतत्वगुणके 
प्रतिरेक से ब्रह्माण्ड में कहीं स्वलोक तथा नाकनोकमभी हों] (सत्याय 
प्रकाश, समुल्लास ८; पु० ३६०, रामलालकपूर टृस्ट द्वितीय सस्करण)।] 


सूक्त १२१ 


(१-४) । कौरहिकः । मन्त्रोक्त देवताः । १,२ प्रिष्ट्म्‌; ३,य४धनु 
व्छुभू 4 | 
विषाणा पाशान्‌ वि ष्याऽध्यस्पद्‌ ये उत्तमा अधमा वारुणा ये । 
दुःष्वप्य दुरितं निष्वास्म्‌दथ गच्छेम सुकृतस्य लोकप ॥१॥ 
हे जीवात्मन्‌ ! तेरी शक्ति (विषाणा) दुःखान्तकारिणी है, (ग्स्मत्‌, 
प्रधि) हम से (पाशान्‌) पाशो प्र्थात्‌ फन्दों कौ (विष्य) काटदे, उनका 
पन्त करदे, (ये) जो पाश क्रि (उत्तमाः प्रधमः) उत्कृष्ट ओर निकृष्ट 
है, (ये) जो (वारुणाः) वरुण परमेश्वर ने [हमारे कमोँ के श्रनुसार | हम 
पर डाले हैँ । (ग्रस्मद्‌) हमसे (दुष्वप्न्यम्‌) बुरे स्वप्नो से होने वाले (दुरश्तिम्‌) 
दुष्फल को (श्रस्मत्‌ निःस्व) हमसे निर्गमय, निकाल दे, पृथक्‌ कर दे, (अथ) 
तदनन्तर (सुकृतस्य) सुकमियो के (लोकम्‌) लोक को (गच्छेम) हम जाप, 
प्राप्त हों । निष्वन्=निः स्वन्=निः+ष्‌ प्रेरण (तुदादिः) । 


सनभ ---- ---~ - ~ य-द 


१, मन्त्रानुसार तनू के रोगियों, मौर विकृत अद्ध वालोंको गृहस्थ का निपरध 
कियादहै)। 

२. दुष्वप्न्य दो प्रकार का है जाप्रद्‌ दुष्वष्न्यं स्वप्ने दु-वप्न्यम्‌ (अथर्व० काण्ड १६, 
मरनुवाक २, पर्याय सूक्त २, मन्त ६) अर्थात एक तौ जाग्रत्‌ अवस्था का दुष्वप्न्यं ओर 
दूसरा स्वप्नावस्था में होने वाला दुष्वप्न्यं । स्वप्नावस्था का दुप्वप््य तो बुरे संस्कारा 
कापरिणामदह, गओौरये बुरे संस्कार जाग्रद्‌ अवस्था के परराम । जाग्रद्‌ दष्वप्य है 


||| ^+ 11111111 1111 ॥॥॥|॥1॥॥॥॥॥॥ 0. 
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[विषाणा == वि +-षो अन्तकर्मणि (दिवादिः) वर्ण श्रौर उसके पाशों 
के वरन के लिये देखो (प्रथवं* ४।१६।१-९) । सूक्तस्य लोकम्‌ == ““सूकरतस्य 
पुण्यस्य फलभूतं लोकम्‌, इमं च प्रमु च गच्छेम प्राप्नुवाम'' (सायण) । 
"मम्‌"! द्वारा फेहुलौक्रिक, तथा “समुम्‌” द्वारा पारलौकिक ब्र्थात्‌ दो 
“सुकृत लोक” सायणाचार्य को श्रमीष्ट ह । मन्त्र मे जौवात्मा कौ मात्मिक 


शक्ति को सूचित किया है, जीवात्मा कौ भ्राध्यात्मिक शक्ति के जागरण 


का परिणाम दर्षायादहै।] 
यदू दारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद्‌ भूम्या 
| । बध्यसे यच्च वाचा । 
अयं तस्माद्‌ गाहैपत्या नो अग्निरुदिन्नयाति 
| | | सुकृतस्य छोकम्‌ ॥२॥ 

हे जीवात्मन्‌ ! (यद्‌) जो (दारुणि) दारुवत्‌ ज्वलनीय स्थून शरीर में 
(बध्यसे) तु बन्धा हूुभ्रारहै, (यत्‌ च) भर जो (रज्ज्वाम्‌) स्थूल शरीर की 
नस-नाड़ीषूप रस्सी में बन्धा हुप्रा है, (यद्‌) जौ (भूम्याम्‌) भूमि में अर्थात्‌ 
पाथिव-मोगों में (बध्यसे) तू बन्धा हुआ है, (यत्‌ च) भ्रौर जौ (वाचा) 
वाक आदि इन्द्रियो द्वारातू बन्धौ हूप्रा है, (तस्मात्‌) उस प्रत्येक बन्धन 
से (श्रयम्‌) यह्‌ (गाहुपत्यः भ्रग्निः)ब्रह्माण्डगृह के पति द्वारा प्रदत्त ज्ञानाग्नि 
(नः) हमे या हमारे सम्बन्धो तुभ को, (उद्‌) उत्कृष्ट करके, (सुकृतस्य 
लोकम्‌) सुक्रृत के लोक कीभ्रोर (नयाति) ले चले, या ले जाती है । अथवा 
ब्रह्माण्ड-गृह का स्वामी अग्निनामक परमेश्वर नयाति । 

[समग्र सूक्त मँ “प्रतीयमान आध्यात्मिक मावनानुसार” मन्त्रां किया 
गया है । मन्व (३) में “श्रमृतस्य'' पद, सूक्त कौ प्राघ्यात्मिकता का सूचक 
दै । अमृत है मोक्ष, जन्म-मरण से मृक्त हौ जाना, छूट जाना ।| 

उदगातां भग॑वती विचृतौ साम्‌ तारकरे । 
ेहामृत॑स्य यच्छता पतु बरद्धकरमो चनम्‌ २॥ 


(सगवती) सौभाग्य वाने (विचृतौ) दो विचृत (नाम) नाम (तारके) 


स थय ------- प न्म ~ 
जाग्रद्‌ मवस्था की दुर्‌ अनुभूतियां बुरे कमं, तया बुरे विचार ओर बुरे संकल्प.। भरतः 
दुष्वप्न्य-दुरितों को दूर करने के लिय जाग्रद्‌-दुष्वप्यों पर संयम चाहिये ः। `. 
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तारे (उदगाताम्‌) उदित हूए है" वे (इह) हस जीवन में (ग्रमृतस्य) न मरने 
का [सौभाग्य] (प्रयच्छताम्‌) प्रदान करं, (बद्धक) बन्धे हुए [जीवात्मा 
को ] (मोचनम्‌) मृक्ति (प्रतु) प्राप्त हो। | 

[भगवती == भगवत्यौ; यतः “तारके” द्विवचने दै। विचृतौदो 
तारे वृरिचक राक्शिमेंर्है, इनं मूल नक्षत्र कहते हैँ। यथा ““मूलनक्षत्स्य 
विचृत्‌ इति संज्ञा (सायण); (अथवं० १६१७३) में मी “मूल'' नक्षत्र कहा 
है। यथा “श्ररिष्टमूलम्‌"' । प्ररिष्टका अथै महिसक । इसलिये मूल-तारा 
को भगवती कहा है, सौभाग्य वाली । यहु ""वद्धकमोचन"' है, प्रतः जोवा- 
त्मा के लिये सौमाग्यप्रदारहै। बद्धकमें स्वाथे में कन्‌" है। 

परन्तु “विचृतौ का पुवदिकश्ामें उद्यतो प्रतिवषंहाताहै, तबतो 
भूमिष्ठ सब जीवित प्राणियोकी मुक्ति हो जानी चाहिय, परन्तुएेसाहो 
नहीं रहा । अत्तः '“विचृतो'' तारों काकु ओर दही श्रमिप्राय दहै । योगदशन 
मे "तारक का वणेनहै। यथा “तारके सवंविषयं सवथा विषयमक्रम 
चेति" (विभूतिपाद ४४) । “तारके ज्ञान भवसामरसेतेरादेतादहै। मन्त्र 
पठित "तारके" भी तेराने वाले है; “तारके दो तारा । योगदशेन कथित 
“"तारक'' ज्ञान भमी द्विविघषरूप वाला है,एक दै “विवेकज ज्ञान", प्रौर दुसरा 
है “योग प्रदीपः! जोकि विवेकज.ज्ञान काप्रंशरूपहै जिसे कि मधुनती- 
भूमिके कहते हैँ । यह्‌ है “ऋतम्भरा प्रज्ञा” (योगदशेन समाधिपाद, ४८) । 
तारकज्ञान को विशेष व्याख्या के लिये देखो व्यासभाष्ध। “तारके” को 
विचृतौ कहा है । विचृतौ वि (विशेषेण) चृत (हिसाग्रन्यनयोः), हिसाथं 
अभिप्रत है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणशरीरं कीहिसाश्रर्थात्‌ नष्टहौो 
जाना, श्रौर जीवात्मा का कंवल्यहौ जाना, उस भ्रकेलेकाबचा रहूना। 
“विचृतौ तारके" के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो मन्त्र भी विशेष प्रकाश 
डालते हैँ । यथा- 


उदगातां भगवतो विच॒तो नाम तारके, 
विक्षेभियस्य मुञ्खतामघमं पाशमुत्तमम्‌ । (म्रथत्रं २।८।१) 


१. बद्ध हे जीवात्मा, तीन शरीरो में, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरमें। मृत्यु 


होने पर स्थूल शरी रसित कालिक मोचनदहो जाताहै। परन्तु शेष दो शरीरोंमें 
जीवात्मा बन्वा रहता है, इनसे भी मोचन है मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष । 


२. तारकमभी द्िविषह, भौरतारकेभीदोरह, दोनों का अथं है “तेराने वाले" 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥|॥॥॥ ||| 
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प्रम्‌ ये दिवि सुमगे विचृतौ नाम तारके । । 
चि क्षेत्रियस्य मुर्चतामषमं पाशमुत्तमम्‌ ।॥। (अयव ° ३।७।४)} 


इन दो मन्त्रो सेदो पाशोंसे मूक्तिका कथन हआ है) अ्रधमपाश है || 
स्थूलशरीर, भ्रौर उत्तमपाक्षहै कारणशरीर। इनदोनोंके मध्यमेंदै || 


सक्ष्म शरीर । अधम भ्रौर उत्तमशरीरसूपी दो पाशोसे मूक्तिक। याचना 
हारा, मध्यश्चरीर रूपी पाञ्च से मुक्ति स्वतः सम्पादित सिद्धहै।] 
वि जिहीष्व लोकं णु बन्धान्पुंञ्चासि बद्धकम्‌ । 
यान्यां इव प्रच्युतो गर्भ॑ः पथः सर्वा“ अनु क्षिय ॥५॥ 
(विजिहीष्व) [हे भविद्या !] तु विगत हो जा, हट जा, (लोकम्‌, कृणु) 
भौरहेतारक ज्ञान तु आलोक अर्थात्‌ प्रकाश कर, (बद्धकम्‌) बन्धे जीवा 
त्मा को (बन्धात्‌) श्चारीरिक बन्ध से (मृञ्चासि। तू मृक्तकर। है जीवा- 
त्मन्‌ ! तु (सर्वान्‌ पथः) सब पथमे (अनृक्षिय) गमन कर, तथां उनमें 
निवास कर, (इव) जसे कि (योन्याः) माता कौ योनिसे (प्रच्युतः) च्युत 
हप्रा, पदा हुआ (गरेः) नवजात शिशु [भ्रनिश्डगति से] हिलता जुलता है । 
[जसे नवजात शिशु स्वयमेव ्रनिख्दध गति करताहैषवसेतु भौ प्रनि- 
संद्धगति से सब पथों मे गमन कर । पथय नानार सूर्यं, चन्द्र, पृथिवी, ग्रह्‌, 
नक्षत्र आदि की गतियो के पथ नानाह, इन पथांमेत्रु गमन करं । मुक्त 
जोवात्मा स्वेच्छापूर्वक इन मागो मे गति करता दै। विजिहीष्व=वि- 
ग्रोहाडः गतौ (जुहोव्यादिः) । क्षिय = क्षि निवाक्तगत्योः (तुदादिः) । “पथः 
रनु क्षियः" पर ऋभ्वेद के निम्न मन्त्र विशेष प्रकाश डालते रह । यथा-- 
मुनयो बातरह्लना, वातस्यानु ध्राजि यन्ति ।२॥ 


मुनि वायुषपी रस्सी द्वारा, वायुकौ गिरे अनुसार श्रन्तरिक्षमें 
विचरते रहै। 
उन्भदिता मौने येन वातां श्रा तस्थिमा वयस्‌ ॥२॥ 
मुनिभाव मे अरति मोद प्राप्त करते हृषु हम वापुप्रौ पर्‌ श्रास्थित हृए 


है । 


अश्तरिक्षेण पतति विहवा रूपाव चाकशत मुनिः ।॥*। 


मुनि श्रन्तरिक्ष द्वारा उडतादहै, भ्रौर सवबरकू्पोकोजो कि नीचे 
भूमि परै, उन्हं देखता है । 
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बातस्याहवो वायोः ससा । उनो समुद्रावा केति, 
यख पुवं उतापरः ॥५॥ 
वायु इसका प्रश्व है, वायु का यह सखाहै। यह दोनो सभूद्रो परा 
निवास करतार, जोकि पूवं कासमृद्रहै प्रौर्‌ अपर भ्र्थात्‌ पदिचमकादे। 
[ये उद्धरण ग्वेद मण्डल १०, सूक्त १३६; मन्त्र ्सेऽमे सेह । इन 
हाराभो यह ज्ञात होततादहै किं मुनिया योगौ अन्तरिक्ष म भिश्न-भिन्न पथो 
मे गति कर सक्ते] 


सक्त १२२ 
(१-५) । भृगुः । विद्वकर्मा । त्रिष्टुभ्‌; », ५ जगती । 
एतं भागं परिं ददामि विद्वान्‌ विद्वंकमन्‌ प्रथमना ऋतस्थं | 
¢ « ५ ५ ॥ 
सस्माभिदत्तं रस॑ः प्रस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥१॥ 

(विदवकमन्‌) हे विष्व के कर्ता! तु (ऋतस्य) स्यज्ञानका 
(प्रथमजाः) प्रथमजनयिता है, (विद्राम्‌) यह जानता हूभ्रा (एतम्‌, भागम्‌) 
इस माग को (परिददामि) [तेरेनामपर] मैदानमेदेता हु ।(भ्रस्माभिः) 
हम पारिवारिकजनों दवारा (दत्तम्‌) दिया गया यह भाग, (जरसः परस्तात्‌) 
हमारी जरावस्था के पडचात्‌ भी, (अच्छिन्नम्‌, तन्तुम्‌) न करं तानों के 
विस्तारसूपमभें रहे, (श्नु) तत्पश्चात्‌ (सं तरेम) हम सब दाता, भवसागर 
तेर जांय । 

[परिवार शौ आामदनो का एक निर्चित भाग, परिवार का मुखिया 
दान सूपमेंदेतारहै, श्रौर परमेकश्वरके नाम पर गुप्तरूपर्मेद्देता है, निष- 
नाम प्रकारित नहीं करता । यह्‌ सात्त्विक दान है । जरावस्था कै पश्चात्‌ 
भौ शेष पारिवारिकजन अच्दछिश्लरूपमें दान देने को पारिवारिक प्रथा को 
जारी रखते है, भोर जरापल्न व्यक्ति गृहत्याग करय गृह मेही रहते हए, 
मोक्ष साधक जोन चर्या कर्‌, भवसागरसे तेर जाने के अभिलाषीर्ह।] 


ततं तन्तुमन्षेके तरन्ति येषां दत्तं पिरय॒माय॑नेन । 
अबन्ध्वेके दद॑तः भयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्न्त्स स्वग एप ॥२॥ 


रद 
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(एके) करई, दान के (ततम्‌)विस्तृत [न करे, मच्छिन्न मन्त्र १। (तन्तुम्‌ ) 
तान्ते के (श्रनु) प्रनुसार (तरन्ति, तेर जाते ह, (येषाम्‌) जिन्टोने कि (ग्रय- 
नेन) उत्तराधिकार मागं से प्राप्त (पिग्यम्‌) पतृक धन को (दत्तम्‌) दान मे 
दे दिया है। (एके) गौर कई (श्रबन्घु) जो कि बन्धुरहितरहँवे (ददतः)पेतृक 
घन को देते हुए (प्रयच्छन्तः) सत्कार पूवंक देते हृएतेर जात (चेत्‌)यदि 
(दातुम्‌ शिक्षान्‌) इच्छापूर्वक देने मँ शक्ति रसते हों । यह द्विष (सः) वह्‌ 
प्रसिद्ध (स्वर्गः एव) स्वगं दहीदहै, अर्थात्‌ एेसे सात्विक सवस्वदानी व्यक्ति 
जिस गृहस्थर्मे रहते हँ वह गृहस्थ स्वगंहीहै। 

[ मन्त्र के पूर्वां में बन्धुश्रौं वाले दानियोंका, प्रौर उत्तराघं में बन्धु- 
रहित दानियों का वणेन हुभ्राहै। ये यतः बन्धुरहितर्है, अरक्रेले है, स्वय 
घनोपा्जन में समथं है, या नही, इसलिये इनके सम्बन्धमे “दातु चेत्‌ 
शिक्षन्‌” इन पदों का प्रयोग हभ्राहै। 

शिक्षान्‌ “शक्ल शक्तौ इत्यस्मात्‌ सनि, "सनि मीमा! (जष्टार ७।४। 
५४) इत्यादिना अचः स्थाने इस्‌ भादेश्चः । श्रत लोपोऽम्यासस्य (ग्रष्टा* 
७।४ ५०) इति श्रम्यासलोषः। “इतइच लोपः परस्मपदेषु'' (अष्टा० ३।४। 
६७) इति ुकारलोपः लेटलकार, "राट्‌ प्रागम (सायण) |] 

अन्वास्मेथामनुसंरमेथामेतं लोकं श्रदधनाः सचन्ते । 
यद्र पक्वं परित्िष्टमग्नो तस्य गुप्ते दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥३।। 
हे दम्पती ! (ग्रनु आरमेथाम्‌) स्वर्गानुम्‌ल जीवनचर्या मारम्भ करो; 
(अनु संरभेथाम्‌) तदनुल दोनों मिलकर जीवनचयां बारम्भ करो, (श्रह्‌- 
धानाः) श्वद्धावाले (एतम्‌) इस (लोकम्‌) स्व्गलोक का (सचन्ते) सेवन 
करते ह, या इस लोक के साय श्रपना सम्बन्ध करते ह । (वाम्‌) तुम दोनों 
का {यत्‌) जो (पक्वम्‌) पका प्रत्न (अग्नौ) श्रग्नि मे (परिविष्टम्‌) प्रविष्ट 
हृभ्रा है, भ्रौर अ्रह्वेत्ताभ्ों की जठराग्नि के निमित्त परोसा गया है, (तस्य 
गुप्तये) उसकी रक्षा के लिये, (दम्पती) हे जाया ग्रौर पति तुम दोनो (स्र 
येाम्‌) परस्पराभ्नित होभ्रो, या परस्पर कौ सेवा करो । 

[सम्भवतः मन्त्रम पूवेमन्मोक्त दानप्रधान गृहस्य जोवन का निदं 
किया हो, श्रौर उसे स्वगेलोक कहा हो । “पक्वम्‌ पव द्वारा सम्भवतः 
“"वैर्वदेव"' यज्ञ निदिष्ट किया हो । “वैश्वदेव '' यज्ञ मे पके भन्न को भ्राहू- 


तियां गृह्याग्नि में देनी होती है,भरौर साय ही ब्राह्ममोज कराने का भी निश 
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किया हो । सचन्ते षच्‌ समवाये, सेवने च (म्वादिः) | 
शिन्‌ सेवायाम्‌ (स्वादिः) । दम्पतो=प्रथवा “दमे गृहनाम" (निं 
३।४), गृहस्य के गृह के दोनों पति भर्थात्‌ स्वामी । गृहस्थ के गद परं दोनों 
का समान अधिकार] 
युगं यन्तं मन॑सा बृहन्तंमन्वारोहामि तप॑सा सयोनिः । 
उपहूता अग्ने जरस॑; परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमादं मदेष ॥४॥ 
(वदन्तम्‌) महान्‌ (यज्ञम्‌) गृहस्थ-साध्य-यज्ञ को (मनसा) विचारया 
मनन द्वारा (यन्तम्‌ अनु) चाल्‌ करने के पश्चात्‌, (तपसा) तपद्वर्या द्वारा 
(सारोहामि) मै स्वर्गीय जीवनके पथ पर ञारूढ होता हृ.ग्रौर (सयोनिः) 
जगद्‌ को योनिसूप ब्रह्मके साथ वास करतां । (अग्ने) हे भ्रग्रणौ ब्रह्य । 
(जरसः परस्तात्‌) जरावस्था के परवत्‌ (उपहूताः) तुक दारा समीप 
बुलाए गये हम, (तृतोये नाक) तीसरे लोक मेँ (सधमादम्‌) तेरे साथ रहते 
हए तुक श्रानम्दमय को प्राप्त कर (मदेम) हम आनन्दित रह । 


[हन मन्धो मे “पक्वम्‌, अग्नौ, परिविष्टम्‌, यज्ञम्‌, बृहन्तम्‌" शब्दो 
दवारा गृहस्थ जीषषन के "पञ्चमहायज्ञ" सूचित होते हँ । सयोनिः योनि है 
जगद्‌ को योनिः “ब्रह्म । तृततोये नाके =नाक का अथं है'"कमिति सुखनाम, 
तत्प्रतिषिद्ध प्रतिषिष्येत'"(निरुक्त २।४।१४) 'मर्थात्‌ नाकटहै कवहजिसमेंन 
सुख है न सुखाभाव प्र्थात्‌ दुःख । सुल है देन्दरियिक। परमेतरर प्रानन्दस्वरूप 
है,उसमे न एेन्दियिक सुख हैन इन्द्रिय सम्बन्धी सुखाभावदुःख । अवव। यौः, 
स्वः, तथा नाक भे नाक है (तृतीय) । ब्रह्मचय, गृहस्थ, तथा बानप्रस्थमें 
वानप्रस्थ है (तृतोय) । प्रकृति, जीवात्मा तथा परमात्मामे परमात्माहै 
(तृतीय) । नाकम्‌ = सब दुःखे रहित मुक्तिपुच्च (यजु ३१।१६, दयानम्व), 
प्रथवा "ब्राह्मः त्रिभूमिको लोकः, प्राजापत्यः ततो महान्‌. माहेन्द्रः स्वरि- 
युक्तः, दिविता राः भ्रुवि प्रजा (धोगव्यास माष्य, भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌, 
विभूतिपादः, सूत्र २६}, सम्भवतः “बाह्यः विभरमिको लोकः" = तृतीयलोक 
रथात्‌ तृतीय नाक । इस लोक में केवल ब्रहमहौहै, प्राकृतिक जगत्‌ की 
सत्ता नहीं । ये विंकत्प केवल विचाराथं लिखे हैं ।] 

१. “येन दयौरम्रा पृथिवी च इडा येन स्वः स्तभितं येन नाकः” ' (यजु ३२।६), 
तथा “ते ह्‌ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः' (यजु* ३१।१६)। 
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शुद्धाः पूता योषितं य्गिया एमा ब्रह्मणां श्तेषु 
भ्र पृथक्‌ सादयामि । 
यत्काम इदमंभिपिश्वामिं वोऽदमिन्द्रो मरुत्वान्त्स 
ददातु तन्मे ॥५॥ 

(इमाः) हन (शुद्धाः) शरीर से शुद्ध, (पूताः) विचारो पवित्र, 
(यज्ञियाः) विवाह यज्ञ के योग्य,! (योषितः) प्रीति तथा सेवा करने वाली 
पुत्रियों को (ब्रह्मणाम्‌) ब्रह्मवेत्तामों के (हस्तेषु) हाथो में (प्र) प्रस्येकमें 
(पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ (सादयामि) म पिता स्थापित करता हूं । (यत्कामः) 
जिस कामना वाला म पिता (वः) हे ब्रह्मयेत्ताप्रो ! तुम्हें (म्रहम्‌) यँ पि 
(इदम्‌) यहु या जल (सभिषिञ्चामि) अभिषेक रूप में सीचताह, 
(मरुत्वान्‌) मनुष्यजाति का स्वाम या मरणधर्मा प्राणियों का स्वाम (सः) 
वह्‌ (इषदरः) परमेश्व्यवान्‌ परमेदधर (तत्‌) उस कामना कौ पूति (मे) मुभे 
(दकातु) प्रदान करे। 
॥ [मोक्षाभिलाषौ पिता श्राश्चम-परिवतन करने से पूवं, निज पूत्रियों का 
ववाह कर देना चाहता है 1 पुत्रियां शारीरिक-मोगषको दुष्टिसे शुद्धरहू। 
ब्रह्मणाम्‌ ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेद, वेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण । हस्तेषु =पारिग्रहण 
संस्कार द्वारा । पितानिजहाथ द्रारापुच्ठोकाहायवरके हायमेंप्रषान 
करता है श्रभिषिञ्चामि=धटर्षेके जलको. कुक्षा द्वारा वर-कध्‌ पर्‌ 
चिटकना होता है । पिता की कामना है विवाहानन्तर पतियों के गृहो मे 
पुत्रियों का सुखपवंक निबास । योषिता=-जुष प्रीतिसेवनयोः (उणा० १। 
९७) । इदम्‌ उदकनाम (निषं° १।१२) । महत्‌ = मनुष्यजातिः (उणा 
१।९४, दयानन्द) । | 


ष्रक्र १२३ 
(१.५) । भृगुः । विश्वेदेवाः । त्रिष्टुभ्‌, ३ ष्िषदा साम्नो भनुष्टभ्‌, ४ 
एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या रिग्‌ अनुष्टुभ्‌ । ि 
एतं संधस्थाः परि ष ददामि यं जैवेधिपावहाज्जातवेदाः। 
अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्मं जानीत परमे व्यो|मन्‌ ॥१॥ 


१. अक्षतयोनि युवतियां है, योग्या, अर्थात्‌ विवाहू योग्य । 


॥ ॥14 1/4, ॥ ॥ ॥ ॥ 1 ॥ 11/11/1111 (11/44/1111. 
। । 
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(सघस्थाः) परमेश्वर के साय स्थित, परमेश्वरस्य है महात्मार्भो । 
(एतम्‌) हस (शेवधिम्‌) घन को निषि अर्थात्‌ खजाने को,-- (यम्‌) जिसे 
कि (जातवेदाः) जातवेद परमेश्वर ने (ग्रावहात्‌') मुभे प्राप्त करायाहै, 
(वः) तुम्हारे लये (परिददामि) पणंतया रम प्रदान करताहूं\ (भ्रनु) 
तत्पक्वात्‌ (यजमानः) दानयज्ञ का या ध्यानयज्ञ का करने वाला (स्वस्ति) 
कल्याण मामं को भ्रोर (आगन्ता), आण्गा, (तम्‌) उसे (परमे म्योमन्‌) 
परमरक्षक परमेदवर में स्थित हुआ (जानीत) तुम जानो । 

[सषस्थाः सह तिष्ठन्तीति, सह्‌ को सध आदेक्ष (भ्रष्टा० ६।३।९६) । 
शेवधि;--दाता, रोवधि को ग्ध्यात्म मागं मे बाघक अनुमव करताहै। 
यथा "जानाम्यहं शेबधिरित्यनिज्यं न द्यध्युवेः प्राप्यते हि घ्रुवं तत्‌ (कटोप- 
निषद्‌ अघ्याय १, बल्ली २, खण्ड १०) । जातवेदा. “जातानि वेद, जते 
उति विद्यत हति वा, जातवित्तो वा जातघनः, जातविद्यो मा जातप्रज्ञः' 
(निरुक्त ७।५।१९) । व्योमन्‌ = वि +भ्रव्‌ (ऊट्‌) + मनिन्‌ । मागन्ता = भ्रा 
+गम्‌ (लुट्‌ लकार) || 

जानीत स्मर॑नं परमे व्योमन देवाः सधस्था विद लोकम । 
अन्वागन्ता यज॑मानः म्बस्ती [ष्टपुत स्म॑ कृणताविरंे ॥>॥ 

(सस्थाः देवाः) हे दिष्यगुणी सधस्थो ! (एनम्‌) इस यजमान को 
(परमे व्योमन्‌) पर्म-रक्षक परमेश्वर में स्थित (जानत) जानो, (अत्र) 
इस परमेरकद मे (लोकम्‌) हसका लोक (विद = विव्य) जानो । (यज- 
मानः) दानयश् या च्यानयज्ञ करने वाला (भ्रनु) दान के पह्चात्‌ (स्वस्ति) 
कल्याण मायं की प्ोर भ्रागन्ता) भाएगा, (म्रम्मे) इसके लियेदहे दिष्य 
सषस्थो ! (ष्टापूर्तम्‌) इसके भ्रमीष्ट [मोक्ष] को पूति (कृणूत) करो । 

[सघस्थाः देवाः मन्त्र (१) में कथित महात्मा । लोकम्‌ परमेव र 
रूपौ प्राश्य, निवास स्थान ।] 

देवाः पित॑रः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥३॥ 

(देवाः) देव हैँ (पितरः) मात्ता-पिता मादि, (पितरः) माता-पिता 
प्रादि (देवाः) देव। (यः) जो (भ्रस्मि) महू, (सः) वह (अस्मि) र्म 
हं । 


१, या जिसे कि परमेरवर प्राप्त कराता हं, लेट्‌ लकार, आद्‌ आगम । 
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[मन्त्र (२) "देबा" पद पठितदहै) उसका प्रभिप्राय दहै पितरः" 
पादि । मातृदेवो थव, पितृदेवो भेव्रप्रतियिदेवो भव, प्राचायंदेयो भव मादि 
में "देव" पद द्वारा जोवित देवों का अमिप्रायहै। यजमान श्रमी गृहस्थ 
आधममे निवास कररहादै। इसलिये वह कहतादैकिजो गगृहुस्थी 
ह, वहर्मे प्रमीतकगृहस्यीहो हु । यह्‌ भ्रभिप्राय मन्त्र (४) द्वारा स्पष्ट 
है ।] 

स पंचामिस दंदापि स यजे स दुत्तान्पा यूंषपर्‌ 1.४); 


(सः) वह (पामि) मै पकाताहूं, (सः) वह (ददामि) र्ग दान 


करता हू, (सः) वह्‌ (यजे) मै यज्ञ करताहु, (सः) वह्‌ र्मे (दत्तात्‌) दान 
से (मा) न (गूषम्‌) पृयक्‌ होऊं 

(पकाना, प्रौर पक्व प्रत्न क। बलिवैदवदेव में,तथा प्रतिथियज्ञमे प्रदान 
करनेकाकयन मन्वमेंहूप्रादै। यदि गृहमे प्रती नही, तौ भी गृहस्थी 
स्वयं पका करभ्रन्न द्वारा यज्ञ सम्पादन कर । यूषम्‌ =यु+च्लेः सिच्‌ हस्व, 
उकारस्य दीघं ऊकारः] 

नाके राजन्‌ प्रतितिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रतितिष्ठतु । 
विद्धि पृतेस्यं नो गजन्तत दव सुमनां भव ॥५॥ 

(राजम्‌) ह परिवार के शासक ! (नाके) मोक्षसाघनमें (प्रतितिष्ठ) 
तू दृढतापूंक स्थित हो जा, (तत्र) उस्र मोक्षसायन में (एतत्‌) यह्‌ [मन्त 
मे कथित कमकलाप भो] प्रतितिष्ठतु) स्थिर रहै । (राजन्‌) हे शाघक ¦ 
(नः) हमारे (पूरतंस्य) पर्तकमं को भी (विद्धि) जानता रह, (देव) हे पित्‌- 
देव ! (सः) षह तु (सुमनाः) प्रसन्नचित्त (मव) हो। 

[मोक्षामिलाषी ममीतक घरमेहीहै। उसे पारिवारिकजन श्राषवा- 
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सक्त १२४ 
(१-३) । प्रथर्वा । निच स्यपसारणम्‌, मरत्रोक्तदेवताः । त्रिष्टुभ्‌ । 


दिवो नु मां करंहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्य|पप्तद्‌ रसेन । 
समिन्दियेण पयंसाऽहम॑ग्ने छन्दो मिथेज्न सुतां कतेन ॥१॥ 


(दिवः) यलोक से, (बृहतः भ्रन्तरिक्षात्‌) बड़ ्रन्तरिक्ष से, (प्रपाम्‌) 
जल का (स्तोकः) स्वत्पांश भी (नु) शीघ्र (माम्‌ रभि) मेरे प्रति (रसेन) 
रस के साथ (अपप्तत्‌) यदि वर्षारूपमे गिराहै, तो (ग्रहम्‌) म (इन्दि 
येण) धन से, (पयसा) दूष से, (छन्दोभिः) वेदिक छन्दो से, (यज्ञः) यज्ञो 
से, (सुकताम्‌. कतेन) सुकमियों के कम से भथतवा उत्तम कमाकेकरनेसे 
(अगने) ह परमेक्वर ! (सम्‌) सम्बद्धहोजाऊ। 

[सूक्त १२३ के मन्त्र ५से, “राजन्‌'' का सम्बन्ध, सूक्त १२४ पेसम- 
भोना चाहिये । राष्टरमे वर्षा नहोने केकारण प्रजादुःखीहै। इसलिये 
राजा वर्षा नल के स्वत्पां्ञ काभीप्रमिलषोदहै। वर्षांजन द्वारा वक्षो, 
वनस्पतियों मे नानाविष रसो का संचारटोतारै, भौर धनसम्पत्ति बढती, 
खाच-पेय प्राप्त होते,वेदाध्ययन तथा यज्ञादि सुकर्मा का सम्पादन होताहै। 


यजुक्रदानुसार “राजा'* अपने शरीर तथा शरीराङ्ींके सदुक्ष राष्ट 
मौर प्रजा को जानकर शासन करतार) यथा "पृष्टों राष्टूमुदरमूथः 
सौ ग्रोवाहच श्रोणी । उरूऽअरत्नी जानुनौ विक्षो मेऽद्घानि सवतः” (२०।८) । 
इसलिये राजा मन्त्रम राष्ट भौर प्रजाका निदंश “मे” दवारा करतादहै। 
इन्द्रियेण = इन्द्रियम्‌ घननाम ( निघं० २।१० } दिवः भन्तरिक्षत्‌ = 
दुलोकस्य सूयं के तापद्वारा भौमजल वाप्पोभूत होकर प्रन्तरिक्षमे जाता, 
मौर भ्रन्तरिक्ष से वर्षारूप मेँ भूमि पर आकर नानाविष रसोंभ्रादिकेषूप 


सनदेरटैरहै, ताकि मोक्षप्ताधन में वह प्रसन्नचित्त रहै, श्रौर इसकोभी 
उसे सूचना मिलती रहे कि परिवार मे पूतंकमं यथावत्‌ हो रहा है । पूतस्य 
कमणि षष्ठी । पूतं =वापीकूपतटाकनिर्माणादि पूतम्‌(सायण) । ये कमं 


११।४,५०, रोदसी पद (३६) ।| 
यदि वृक्षादभ्यप्॑तत्‌ फलं तक्‌ यद्यन्तरिं्षात्‌ स उ वायुरेव । | 


सामाजिकसेकाह्पह।] __ ___ | । यजास्पृक्षत्‌ तन्वो यच्च वासं भापों तुदन्त | 
| 


पा -- 


१. जिनमें रक्षा करने की रशक्तिर्है, वेर “प्तिरः'' पा रक्षणो (अदादि.)., 
मृतो मेंःरक्षा शक्ति नहीं होती अतःवे पितरः नहीं। उन्ह पितरः कहाजाताह 
““मूत पृषं रक्षक होने से" । 


निरतिं परावः ॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
1 
| मे प्रकट होता, भौर सुकमोँ के करानेर्मेहेतु होता दहै नु=क्षिवम्‌ (निक्त | 
| 
(यदि वृक्षात्‌) वदि वृक्षसे (ग्रभि) मेरी श्रौर (फलम्‌) फल [स्वयं 1 


॥ |||. 1 9 1॥1111111111101111॥101114.1 11111. (1111 १।॥११६१।। प 
^ ॥ 110 1111101 $ # 
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पककर! | (अपप्तत्‌) गिरा है (तत्‌) तौ वह, ओौर (यदि अन्तरिक्षात्‌) यदि 
भ्रस्तरिक्ष से [प्रत्पवर्षा जल] मो गिराहैतो (सः) वह (उ) निष्चयसे, 
(वायुः एव) प्राणप्रदवायुके सदशङहौहै। तथा (तन्वः) शरीरके (यत्र) 
जिम मङ्खंमें (ब) भौर (वाससः) वस्त्रके जिस स्थान में (यत्‌) जो 
ग्रपवित्र वस्तु (प्रस्पृक्षत्‌) स्पशे कर गई है, लग गई है तो उस्त(निच्छतिम्‌) 
कष्टप्रद वस्तुको (भ्रापः) शुद्ध जल (पराचः) पृथक्‌ कर देने की विधियों 
दवारा (नुदन्तु) पृथक्‌ करदं। 


[मन्व में स्वास्थ्य सम्बन्धौ निदशोका कयन दुभा) वृक्चसेस्परयं 
फल का गिरना उसकी परिपक्वावस्थाका सूचक है । उसका सेवत प्राणप्रद 
वायु के सदृश प्राणप्रदहै। इसी भकार श्रन्तरिक्त से वर्षाचल कागिरना 
भी व।युसबान प्राणप्रद है। वर्षाजल शुद्ध होता है, ओर मूमि पर गिरकर 
` वहु धशुद्ध हो जात है, उसमे भूमिके तत्त्वो का मिश्रणहोजाताहै। स 
लिये इन शुद्ध जलो द्र(रा शरीरप्रौर वस्त्रकेमलकफोधोनेका वणन भ्रा 
है । यह्‌ मल निक्रंतिदै, कच्छापत्तिहै। निक्रतिः कच्छ्‌'पत्तिः (निर० 
२।२।८; निकरं ति पद) । भ्रपप्तत्‌ = पत्लू गतौ, लृदित्वात्‌ च्लेः अङ श्रादेशः 
“"पतः पुम्‌'' (अष्टा* ७।४।१६) इति पुम्‌ प्रागमः (सापण) । प्रस्पुक्षत्‌ = 
स्पुशतेदछान्दसो लुः, च्लेः क्सादेशः (अष्टा ३।१।४५)}, (सायण) । |] 


अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृंद्धरिरण्यं व्चस्पदुं पुत्िम॑मेष । 
स्वा प्रविन्ना वितंताश्ध्युस्मत्‌ तन्मा तार्‌ जिक्रति्मा 
॥ि अरातिः ॥३॥ 


(अभ्थ्रञ्जनम्‌) मलने का तल, (सुरभि) सुगन्धित चन्दन भ्रादि (सा 
समुद्धिः)वह समृदधिरूप है, (हिरण्यम्‌) सुवणं ग्रौर (वचः) शारीरिक वेज (तप्‌ 
उ) वे (पृत्रिमम्‌) पविव्रताके साधनदहीदहैँ। (सर्वां पवित्रा-सर्वाणि 
पवित्राणि) सब पवित्र कमं (म्रस्मत्‌ प्रधि) हम से (वित्तता-विततानि) 
विस्तृत हुए है, (तत्‌) श्रतः (मा) न (निरतिः) कष्टपत्ति (तारीत्‌) हमे 
दबाए, (मो) न (श्ररातिः) प्रदान भावना दबाए । । 

१. कृत्रिम विधिप्ते पकार फल उतने गुणकारी नहीं होते जितने किं शाखा पर 
परे गुणकारी होते हँ । 


प्रजाजनोंका मिघ्रमूततु (प्रतरणः) कष्टों से तेराने षाला, 
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[हिरण्यः सुवणं भस्म । यह्‌ रीगो का विनाश करके शरीरकौ नीरतुग 


करती है, नीरोगता ही पवित्रता दै । शारीदिक नीरोगता से शारीरिक तब ` 


या बल ब़तादै + शारोरिक बलैकोवृद्धिसे रागशरीरं परभरक्रमश 
नदी करते, शरीर के स्वस्थ रहते [सूक्त १२४ मन्त्र १ मे परोक्त] छन्दो का 


स्वाध्याय आदि श्ुभकर्माके कारण न ऊृच्छूपत्ति अर्थात्‌ शारीरिक कष्ट 


दबाते हैन कंजूषो जादि मानवि दुर्भावनां दबाती ह । तारीत्‌ =अति- 
क्रामतु (सायण) ।] ^ | व 


रवां धरनुवाक सम्पूणं 
भ्रनुवाकं १३ 
सूक्त १२५ . 
` . (१-३) । अर्वा । वनस्पतिः । त्रिष्टुभ्‌; २ जगतो ! ध 
घमस्पते वीद्व[ज्ो हि मुया अस्मत्सखा परतरणः सुवीरः । ५४ 
गोभिः संनद्ो असि वीदय॑स्वास्थाता त जयतु जेत्वानि ॥१॥ ` ` 
(वनस्पते) राष्टर्के वनोँके स्वामिन्‌हे राजम्‌ ! ` (वीडवङ्कः) पर्व 


युद्ध नौति के भ्रञ्जीं वाला (हि) हौ (मूयाः)तू' हो जा, (प्रस्मत्सखा) हम 
वीरः 
तथा उत्तमवीर योद्धाभ्रों वालातु है) (गोभिः) व्नोंसे न 
सुसज्जित (रसि) तु दै, (प्रास्थाता) तु पर श्रास्था अर्थात्‌ श्रद्धा रखने 
वाला सेनापति (जेत्वानि) जेतव्य परकीय संन्यों पर (जयतु) विजय पाए, 
[सूक्त मेँ राजा, सेनापति प्रौर सेन्यरयका भिधित वर्णनहै। युद्ध 
नीति के अङ्ग सन्धि, विग्रह, यान, भ्रासन, संश्रय, दं ष,--ये युद्ध नीति 


~~~ 


१. ोम्योपेथी में विशुद्ध हिरण्य का भी प्रयोगं होता ह जिसे फि ति | | 
716{81116पा॥ कते ई । | 


२९ 


॥॥ 


4 


६ पमी प्िापनक्णमकानषुक्रकरतर्सन्तुपि म््मुकरममतष्लनक्कुकततती अद 
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के ६धद्धं है (मनुस्मृति ७११६०) । गोभिः, गौः पशुः, इन्द्रियम्‌, सुखम्‌, 
किरणः, “वच््म्‌'' "चन्द्रमाः, भूमि, वाणी, जलं कौ (उणा० २।६८.,दयानन्द )। 
अवा राष्ट्के ° ग्रङ्क= स्वामी, श्रमात्य, सुहृद्‌. कोष, दुगं श्रौर सेन्य^तथा 
प्रजा्भेगं । वोड्‌ बलनाम (निघं० २।६) । |] 


दिसपथिव्याः पर्योज उदूभंत वनस्पतिभ्यः षर्यभितं सहः । 
ञपामोञ्मानं परि गोभिरातमिन्द्रस्य वज हविषा रथे यज ॥२॥ 


 {दिवस्पृथिव्याः) द्युलोक श्रौर पृथिवी से (उद्भृतम्‌) उद्धृत (ओजः) 
मोजक्कु रूप; (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों से (आभृतम्‌) प्राहूत (सहः) बल 
खूप (परि =-पञ्चम्यर्थानुवादी); (अपाम्‌ ्रोज्मानम्‌) जल के जोजस्‌ रूप, 
(गोभिः) गोचर्मोँ द्वारा (परि) सव मोर (श्रावृतम्‌)म्राच्छादित, (इन्द्रस्य) 
 विद्यत्‌ के (व्रम्‌) वच्वरूप (रथम्‌) सन्यरथ को (हविषा) श्रात्मोहृति दारा 
(यभ) सूसंगत कर । 


[गोभिः गोचमभिः। यथा “श्रवाप्यस्यां ताद्धितेन कृस्स्नवन्निगमा 
भषन्ति, “मोमिः श्रीणीत मत्सरमिति” पयसः (२।२।४ निरुक्त), श्र्थात्‌ 
गोसम्बन्धी मन्त्रो मे तद्धिताथं भर्थात्‌ भव, अवयव, विकार म, पूणं गोपदं 
का प्रयोग होताहै। यथा “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌" मे गोभिः काश्रमि- 
प्राय है पयः अर्थात्‌ दुग्ध । श्र्थात्‌ दुधके द्व्या सोम ग्रोषपिको पकाभ्रो। 
मन्म र्थकेनिर्माणका व्णनहै। स्थ का निर्माण पञ्चभूतो की 
सहायता से होता है । वनस्पति का बीज पृथिवी में भ्रङ्कुरित होता, 
यलोकस्थ सूर्ये के ताप प्रकाश्च द्वारा, ओर भ्रन्तरिक्ष के वर्षाजल द्वारा सींचा 
जाकर बढता, श्रौर वुक्षरूध होकर वृक्ष के काष्ठ से निर्ित होता है । चलने 
मे अचिक वेग वालाहोनेसे, प्रौरशत्रर्मके विनाशम सहायकहोनेसे 
रथ वदयुतवच्रूप है । यज =देवपुजासङ्खतिकरणदानेषु मे सङ्खंति करण 
प्रमीष्ट है। 


वनस्पतियां किन तत्त्वों से पदा होती तथा बदृती है, इसका भी परि 


ज्ञान मन्त्रद्वारया होता है ।| 
इन्द्रस्योजों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्मो वरुणत्य नामिः । 
समां नं हव्यद्‌ाति जुषाणो देवं रथ॒ भरति हव्या खरंमाय ॥३॥ 
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(देव रथ) हे दिव्य या विजयेषो" सेन्य रथ ! तु (इन्द्रस्य) सम्राट 
का (श्रोजः) भोजखूप है, (मरताम्‌) शत्रुओं के मारने वाले योद्धाभों का 


` (अनीकम्‌) जौवनरूप दै, (मित्रस्य) मित्र राजाका (गभः) मातु गमश्शियण 


वत्‌ रक्षक दै, (वसणभ्य) सम्राट्‌ के अनीन वरुणनामक राजाका (नाभिः) 
मातूनाभिवत्‌ पालन करने वालाहै। (सः) वहतुहेसैन्यरथ ! (नः)्मारे 
(हव्यदातिम्‌)जीवनसूपौ ह्यो के दान का (जुषाणः) सेवन करता हअ 
(हषा = हव्यानि) हमारे जोवनरूपी हव्यो को (प्रति गृभाय) ग्रहण कर, 
स्वीकार कर। | 

[इन्द्रह्य = “न्द्र राजा” (यजु ८।३७) । सम्नाट्‌ है संयुक्त राष्ट 
फा मधिपति । प्रतः यह शक्तिशाली है । भोजः उब्ज प्रायवे (तुदादिः). 
भोजः वह्‌ बल है जिसके होति शत्रु नमहोजाताहैग्रौरविद्रष या भक्त 
मण करने का साहस नहीं करता । मरुताम्‌ =शत्रभों को मारनेमें कशल 
योद्धागण (यजु° १७।४०) । म्रनीकम्‌ प्रन प्राणने श्रदादिः), अनिति 


जीवतीति, अनीकमू(उणा० ४।१८, दयानन्द} । संन्यरथ संनिकों के जीवन 


काहेतु है, सेन्यरथों द्वारा मुद्ध करने वाते. रथारोही-संनिक, इरन जीव. 
नीय भृत्ति, सेन्यरथों के कारण मिलती है! मित्रस्य-निवेल मित्र राजा, 
जोकि भात्म रक्षां षन्र भ्र्थात्‌ सम्राट्‌ का भराश्रयनेताहै, सम्राटका 
सेन्यरक्ष उसका रक्षकं होता है, जैसे कि मातृगर्माशिय, तन्निष्ठ गर्भका 
रक्षक होता है । वरुणस्य =वरुण है राष्टराधिपति जोक सम्राट के 
साभम्राज्यका अञ्गहै! सच्राट्‌ को सैन्यरथ शक्ति इसका पालन इस प्रकार 
फरतोहै जसे किमाताका गभनाल गभेस्थिशयुका पालन करता है। नाभिः 
== नह बन्धने । नाभिनाल से शिशु बन्धा रहता दै जिस द्वाराकिशिशुको 
जोवनोय रस मिलता रहता है ।] | 
सूक्तं १२६ | 
(१-३) । अथर्वा । न्दुनिः । भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌, ३ पृरोव्रृहतोविराश्गर्भा 
त्रिष्टुभ्‌ । | 
उपं उवासय पथिवीमृत द्यां पुत्रा तै न्वतां विष्ठितं लग्‌ ! 
स दुन्दुभे .सजुरिनद्र॑ग देवेदुराद्‌ दक्षीयो अपं सेध शत्रुन्‌ ॥१। 


` १. दिवृक्ीडा-वि जिगीषा आदि (दिगादिः) । 
२. ओजसम्‌ है सिहमे, गौर बल है हाथीमे। 
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(दुन्दुभे) हे संन्य-दढोल ! तु (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिषी श्रौरद्यौः 
को (उपक््वासय ) गुञ्जा दे, (पुत्रा) वहृत प्रदेशों मे (विष्ठितम्‌) विविध 
स्थानां में स्थित (जगत्‌) जद्धम मनुष्य तथा अन्य प्राणी (ते) तैरे घोष 
कौ (बन्वताम्‌") पाचना करे, चाहें । (सः) वहतू (इन्द्रोण) सम्राट्‌ के 
साथ तजा (वेवेः) विजिगीषु सेनिकों ॐ (सजूः) साथं मिलकर (शाच्रन्‌) 
शुभ्रो को (दूराद्‌ दवीयः) दरूरसे दूर (अपसेध) घकेलदे, भगा दे) 


[ अपसेव षिधु गत्याम्‌ (म्वादिः) । सैनिकरथ ओर .संनिक दुन्दुभि 
सेनिक श्रं है (निरुक्त अ* €, पा०२, खण्ड ११,१२) ।] 


आ कन्दथ बलमोजो न आ धां अभिष्टन रिता वाधंमानः। 


अप सेध दुन्दुमे दच्छुनामित इन्द्र॑स्य मुष्टिंसि | वीडयस्व ॥२॥ 


 (दुन्दभे) है सेन्यठोल ! (ग्राक्रन्दय) तु शवरुओं का ग्राह्वान कर, उह 
ललकार, (नः) हमारे लिये या हम में (बलम्‌, श्रोजः, श्राधाः) बलः प्रौर 


श्रोजस्‌* का भ्राधान कर, (दुरिता दुरितानि) शत्रुग्रों दारा खम्भाव्यमान , 


दुष्परिणामों को (बाधमानः) हटाता हृश्रा (ग्भिष्टन) तू गजं। (इतः) 
इस हमार भरुमि से (दृच्छनाम्‌). दुःखकारी शत्रु सेनाको (ग्रप सेध) श्रप- 
गत कर, भगादे, (इन्द्रस्य) सम्राटकी (मुष्टिः) मुट्ठी (रसि) तुहै, 
(वीडयस्व) तु बलकृति या वीरता कर । ` | 


[यद्यपि है तो संन्यढोल का वणेन, परन्तु है यथार्थं वणेन । ढोल गोल ` 


होता दै भ्रतःउसे मृदीकहाहै। मद्री भी गोल होती दहै। इन्द्रहै साम्राज्य 
का. मुखिया । उसके सेन्यदढोल का ग्ना मानों शत्रुसेना को ललकारनारै, 
मौर निज सेना में बल ओर भोजस्‌ कास्यापन करनाहै। शत्रु, गजना 
सुनते, अपगत हो जाते हैँ ओर युद्धजन्य किसी दुष्परिणाम को पदा क्ररने 
का साहस नहीं करते । मभि ष्टन=ग्रभि-+ स्तन गदी देवक्ब्दे (च रादिः); 


` देवशब्दन्=वादल का गर्जन । दुच्छुना दुः + शुनम्‌ सुखनाम (निघ० ३।६)। 


वीडयस्व = वीड्‌ बलनाम (निघ० २।६), भ्रथवा वीरयस्व, रलयोरभेदः, 
उलयोरभेदः |] 


--* -- -- ------*-------~--~---~------ 


१. वनु याचने (तनादिः) ।. | 
२. बल होताहै हाथी मे, मौर;ओजम्‌ होता है ।सह्‌ मे। 


| 
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हि 
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मूं न॑याभी > मे जयन्तु केतुमत्‌ दुन्ुभिरवादीतु । 
समप्ांः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥३॥ 

(भ्रमम्‌) उस शनरुयेनाको (षर) हेसम्राट्‌ (प्रजय) जीत, (इमे) ये 
हमारे सेनिक (श्रि) प्रभिमुख हुई शत्रूसेनाको (जयन्तु) जीत से। इस 
विजय को (केतुमत्‌) मण्डं समेत (दुन्दुभिः) संन्यढोल (वावदोतु) 
बार~वार उद्घौषित करे । (नः) हमारे (नरः) घुहसवार नर (श्रश्वपणः) 
भरवर्पी पदगं वाले हृए,(खम्‌ पतन्तु) युगपत्‌ शन्रुत्ैना पर पतन करे धावा 
करे, परौर्‌ (भ्रस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) रथारोहौ सेनिक भी (जयन्तु) विजय 
प्राप्त करे । 

[प्रर्वपरणाः==-अश्वरूपी प्ंखो धाले। श्रारोही सेनिकों को पलिहूप 
कहा हे, अश्व मानों उनके पद है । वे मानों वेग से उडकर्‌ , शत्रयेना पर्‌ 
सम्पात कर, मिलकर घौवाकरे, श्राक्रमण करे । वावदोतु =वद्‌+-यड्‌- 
लुकि +-लोट्‌ लकार्‌ । 

(विशेष वक्तव्य ) 


भुक्त १२५ मे रथ का, प्रर सूक्त श२६ें दन्दुसि का वर्णन कवितामय 


। शब्दों हृजाहै। इन दोनों का सम्बन्ध राजा ऊ साथरै। ये दोनों युद्ध 
के उपकरण रह, साधनहै। “राजसंयोत्‌ युद्धोपकरणानि । तेषां रथ; प्रथमा- 


गामी भवति" (निरुक्त ६।२,११)। रथ के परचात्‌ निरुक्त मेँ दुदुभिः, 


¦ इषुधिः श्रादि युद्धोपकरणों का वर्णन टृभ्रा हं। एतदनुसार सूक्तं १२५, १२६ 
। मे "वनस्पते, प्रास्याता, इन्द्रस्य, 
 भरादिपदोके ग्रथं राजसम्बन्धौ क्ियिह। मुक्तं १२५, मन्त्र २ में पिश्रस्य 


मरुताम्‌, मित्रस्य, वरुणस्य, द्नद्रण'', 


का अथं “मित्र राजा” किया दै, “471 211, 106 ०९४1 16111ए0प्रा 


॥ 07 4 <18(आष्टे) |] 


सक्तं १२७ 


(१-३) ॥ भ्रग्बद्धिःराः । वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनन । अनुष्टुभ्‌; ३ श्यवः 
साना षट्पदा जगती । | 


विद्रधस्य बलासंस्थ रोहितस्य वनस्पत ) 
विसल्यकस्योषधे मोर्छिपः पिशितं चन }1१॥ 


भ 
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(विद्रधस्य) विदारण लील व्रण विशेष के, (बलासस्य) वलक्षयी 


खासी प्रादि के, (लोहितस्य) रक्त-सम्बन्धी रोगों के, (विसल्पकस्य) विशेष ' || 


सर्पण करने वाले खाज के (वनस्पते ग्रोषधे) हे वनस्पति खूप श्रोषि ! तू 
(पिक्षितम्‌ चन) मांस कोभी (मा उच्छिषः) न शेष रहने दे । । 
[रोगों के स्वरूप सायणा वायं के भाष्य न प्रनुसार कथित कये रह । 
पिशितम्‌ = मासि रागोकादेहौरूप र वणित ध उनके व 1 9 
कथनहुश्राहै। ्रभिप्राय यह कि कयित वनस्पति ओषधि रो ध (5 
गक्ष को भी देष न रहने दे, सव श्रंशोका विनाश करदे। अथवा पशि. 


तम्‌ = पिज्च ्रवयवे (तुदादिः), इन रोगो के किसीभौ प्रवपव को, ग्र॑श को ` | 


शेष न रहने दे | | 
यौ तै बलास॒ तिष्ठ॑तः फक्त पष्फावप॑भितो । 
वेदाहं तस्य॑ मेषं चीपुद्रररमिचक्षणम्‌ ॥२॥ 
(बलास) है बलक्षयकारी रोग [खासी तथा श्वास रोग] (ते) तेरे 


5 अथय मे (तिष्ठतः) स्थित 
ो दो विकार (कक्षे) कोख अर्थात्‌ बाहूमूल ॥ ( 
५ ह रर (शु भ दो अण्डोंमे (भ्रपधितौ) ्राश्चित रहते है, (तस्य) 


उस विकार की (भेषजम्‌) ओषध को (अहम्‌, पेद) ग जानता ह, [बह है] ` 


. ( किरोग का साक्षात्‌ दशेन कर 
| 1 (1 0. ४ दर्धनिऽपि ( प्रदादि ( । मुष्कौ = 
मुष स्तेये (क्रधादिः),ये हदो श्रण्ड,जौकि प्रण्डकोषमें चपि रहते है । 
यो अङ्कयो यः कर्यो यो अश्ष्योविसरप॑कः। 
वि छृंहापो विष्ल्ङं विद्रवं ददयाम्‌यम्‌ | 
परा तपन्न॑तं यक्ष्ममधरराञ्चं सुवामसि ॥३॥ 
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उस (भ्रज्ञातम्‌) श्रप्रकटित्र लक्षणों बाले (यक्षम्‌ ) यक्ष्मा रोग को, (अधघ- 
राञ्चस्‌) जोक्रिभ्रषराङ्खों में विचरता है (षरा सुवामसि) हम परे प्रेरित 
करते ष प्रेरणो (तुदादिः ) । विसल्पकम्‌ = विसपकम्‌, रलयोरभेदः। 
इस प्रकार के वणं विकार” उच्चारणमें प्रायः हो जातेर्ह। वर्णं विकार 
को निरुक्त में ““ग्यापत्तिः"' कहा है । व्याप्तिः --व्णन्यापत्तिः । 


सूक्तं १२८ 


( १-४) । यरवद्धिराः (नकषत्रराजाचश्रमाः) । सोमः, शकधूमः । 
भनुष्टुम्‌ । इ = ५ 


शकृभरमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमङ्क्त । 
भद्राहमस्मै भराय॑र्छ्चिदं रषटमसादिति' ।९॥ 


(नक्षत्राणि) नक्षत्र ने (यद्‌) जो ( शकधूमम्‌) शक्तिशाली घूमको 
(राजानम्‌) भ्रपना राजा (अकुर्वत्‌) किया, तो उन्होने (अस्म) इस योगी 
के लिये (म्राहम्‌) सुखदायक भौर कल्याणकारो दिन मानो (प्रायच्छन्‌) 
प्रदान किय, ताकि (इदम्‌) यह्‌ (राष्ट्रम्‌) राष्ट भी (भद्राम्‌!) सुख- 
दायक तथा कल्याणकारी दिनो वाला (रसात्‌ इति) हो जाय, इसलिये । 

[मन्त्र का विषय योग साघना काहै। यथा “नीहारधघूमार्कानला- 
निलानां खद्योतविच्‌ तूस्फटिकशक्षीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
त्रह्मण्यभिष्यक्तिकराणि योगे ॥'" (उवेता० उप० श्र २। खण्ड ११ ) । 
कोहरा, धूम, सूं, श्रग्नि, वायु, तारे, विधत्‌, स्फटिक, चन्रमा, ये रूप 
ब्रह्म कौ अभिव्यक्ति कराने के पूरवंूप ह । इनमे खयोत अर्थात्‌ आकाश्च के 
य.तिमान्‌ तारे नक्षत्र केह, इन्होने “धूम"' को मित्र राजा माना, क्योकि 
इस धरूमकेप्रकटदहो जाने के पश्चातु ही शेष रूप सूयं प्रादि प्रकट होते 
ह । इन्होने नीहार भ्र्थात्‌ कोहरे को राजा नहीं माना । कोहुरा तो चक्ष 
के दबानेपरमी प्रकटहो जाता है। अतः यह यौगाम्पासमें प्रङ्खनही। 
जिस योगाभ्यासी को “धूम ` प्रकृटहो जाता है मानो उसके लिये भद्र दिन 
का उदय हुभ्रा, श्रौर उसके राष्टरकेलिये भीभद्रदिन का उदय हुश्रा । 
यहं धूम ` “शक है शक्तिशाली है, क्योकि श्रन्य अध्यात्मिक सूयं आदि 

१. मदि कल्याणे सुक्े च (स्वादिः) । | 


| 7 
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||| 
{. 


र | ` 
के प्रकटीकरणमें यह शक्ति रखताहै। भद्राहम्‌ भद्र चतत्‌ अट्रचेति ||ह 
` भद्राहः, समासान्तः टच्‌ (अष्टा० ५।४।६९१) ।] ` । | : 


भद्राहं नो मध्पंदिने भद्राहं सायम॑स्तुनः। `  _ ॥॥ | 


भद्राहं ना अद पराता रात्रीं भद्राहम॑स्तु नः ॥२।॥ , , | 
(भद्राहम्‌ ) सुखदायक प्रौर कल्याणकारी दिन हौ (नः) हमारे लिये ' | 
(मग्यन्दिने) मध्याह् में, (भद्राहुम्‌) भद्रदिन (रस्तु) हो (नः) हमारे ||| 
लिये (सायम्‌) सायकालमे । (भद्राम्‌) मद्रदिन हो (नः) हमारे लिये | ॥ 
(ग्रह्वाम्‌ प्रातः) दिनों के प्रातःकाल मे, (मद्रादुम्‌) मद्रदिन हौ (नः) हमारे 


(शकम राजन्‌) हि राजालूप शक्तिशाली धूम! (ग्रहोरात्राम्याम्‌) 
दिन श्नौर रात से, (नक्षत्रेम्यः) नक्षत्रों से, (सूर्याचन््रमसाम्याम्‌) सूयंश्रौर | 
चन्द्रमा से (त्वम्‌) तु (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (मद्राहेम्‌) भद्रदिन (कृषि) 
कर्‌ ¦ 

[अस्मभ्यम्‌ न्=हम राष्टृजनों के लिये (मन्व १) । बौगाम्यासी मे शक 
धमकर प्रकट हो जाने पर राष्ट के जनों के लिये प्राकृतिक शक्तयां सुल्ल- 
दायक हो जातीर्हैः ।] । | 

यो नो भद्रादषकरः सायं नक्तपथो द्विव । 
तस्मै ते नजत्रराज शक्भरूप्‌ सद्‌ा नप्रः ॥४॥ 
(नक्षत्रराज) टे खद्योतो के राजा (शकवृम) शक्तिशानी घूम ! (यः) 


भद्राहमस्पभ्य राजन्छ्कधूम्‌ त्वं षि ॥३॥ 
॥ 
| 
| 


पन स 1 


१. अथवा “प्रततिदिन-रात्त बाध्यास्मिक खदयोतों से, आध्यात्मिक सूर्ं-चन्दरमा । 
से सुखदायक तथा कल्पाणकारी दिन, हे शकघूम ! तु हमरे लिये कर्‌ । आष्या- , 
त्मिक खद्योत है अभ्यास मं चमकते तारागण, | आध्यात्मिक सूयं भकं, मौर । 
आध्यात्मिक चन्द्रमा है शशी" ° उप० २।११) । 

२. पर्णयोगी को प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभृत्व प्राप्तहौ जाता है 1 वह राष्ट 
के लि भाकृतिक शक्तियों द्वारा सुल प्रदान करा. तकता है (योग ३।४४; ४८ ४६)। 


किये (रात्रौ) रात्री कालमे। 
१ युहौरात्राभ्थरा नक्षत्रेभ्य $ सूर्याचन्द्रपसाभ्याम्‌ | ॥ \| 
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जिस तूने (नः) हमारे लिये (सायम्‌, नक्तम्‌, अथो दिवा) सायंकाल, रात्री 
भौर दिन में (भद्राहुम्‌) भद्रदिन (श्रकः) करदप, (तस्ते) उसतेरे 
लिये, (सदा नमः) हम सदा नम्रीभुत^ हों । 


[खद्योत ह योगम्यासमें प्राष्यात्मिक ताराभों का चमकना (खवेता० 


उप०)। आध्यात्मिक ‹शक्तिभूम"' है योगाभ्यास में प्रकट “धूम'' (इवेता° 
उप०) ।] 
सक्त १२६ 
(१-२) । श्रयर्बाद्धराः । भगः । अनुष्टुभ्‌ । 
भगेन मा ्ञांशपेनं साकपिन्द्र॑ण मेदिना) 
कृणोमि भगिनं पापं द्रान्त्वरातयः ॥ \॥ 


(मेदिना) स्नेही (इन्द्र ण साकम्‌) विद्युत्‌ के सङ्ध, (दांशपेन शिंशपा 
+-अण [तस्येदम्‌]) “शिश्चपा"' वृक्ष सम्बन्धी (भगेन) एेरवयं द्वारा (मा) 
ममः ग्रर्थात्‌ अपने प्रापको (भगिनम्‌) णेश्वय वाला (कृणोमि) र्म करता 
ह्‌, (श्ररातयः) ्रदान भ्रादिश्त्रु (माग्रष) मभते अवगत होकर (्रान्तु) 


कुत्सित गति को प्राप्त हों । 


[मेदिना मिदि स्नेहने (चुरादिः), वर्षा जल द्वारा स्निर इन्दर श्र्थात्‌ 
वियत्‌ । यथा “वायुर्वा, इन्द्रो वा मधष्यस्थानः""(नि शक्त १०।१, १२।४१)। इनदर 
मध्पस्थानी प्र्थात्‌ अन्तरिक्षस्थानी दै, अतः विद्युत्‌ टै । शांशपेन = शिश्षपा 
कीसमिधाषूपीभग द्वारा । मा=श्राहुति प्रदातार्मे, श्रपने आपको। 
इन भ्राहुतियो द्वारा वियत्‌ कौ (वुद्धि होकर, विदत्‌ वर्षा करतीदहै, भौर 
पेश्वमं बढता है १ द्रान्तु =द्रा कुत्सायां गतौ(अदादिः) [अथवा द्राति गति 
कर्मा” (निघं*. २।२४), अतः अपद्रान्तु = प्रपगच्छन्तु । भगेन =-एेडवर्थस्य 
समभ्रस्य घमेस्यः यशसः शियः । ज्ञनवंराग्ययोरश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


१. नस्रीभूत होना सलि कि यह म्ाध्यारिमक “धम, ब्रह्माभिग्यक्तिर्मे 
प्रथम सोपान दै, यह ब्रह्मभिव्यक्ति मं मागदशाक्‌ है । 
२. रेए्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यणस्तः प्रिषः । 
ज्ञानवराग्वयोश्चव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


२० 


न न= ~ 
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“शिंशपा” सम्भवतः शीशमवृक्ष है । सभी वृक्ञ विद्य त्‌-जन्य वर्षा से उत्पन्न 
होते है । शौशम बहुमूल्य वृक्ष होता है। श्रतः शीकशमरूपी रश्व की 
पराप्तिसेप्रदानभश्रादि श्राति मपगतहो जाते ह । यहु भावना मन्रमें 
प्रतत होतीदै।] | 
येन वृक्षां ञ्जभ्यम॑वो भगेन वच॑सा सह | 
तेन मा मगिनं कृष्वपं दरान्तरांतयः ॥२॥ 
हे इन्द्र [विदत्‌] (येन, भगेन, वचसा, सह) जिस निज दवं श्रौर 


दीप्ति के साथ तु' (वृक्षान्‌) वृक्षो को(्रस्यभवः) ग्रभिभूत, पराभूत करता ` ४ 


है, (तेन) उसद्रा(मा) मभ(ममिनप्)एेद्वयं वाला (कृण्‌)कर,(अरातयः 
प्रपद्रान्तु) प्रथ पूववत्‌ (मन्त्र १) । 

[इन्द्र अर्थात्‌ विद्यत्‌ के प्रपात द्वारा जद्घल जल कर कोइला हो जाते 
हं । कोइला एेश्व्ं खूप है । इस श्वय की प्राप्ति पे, प्रदान आदि अराति 
भ्रपगत हो जते रहै] 


यो अन्धो यः पुंनःसरो भगो वकषष्वाहितः । 

तेन मा मगिने कृण्वप दान्त्वरतयः ॥३॥ 
. दे इन्र [विचत्‌] ! (यः) डो (अन्घः भगः) श्रन्नरूपी भग प्रथत 
रेरे, तथा (यः) जो (पुनः सरः) (त सरण करता हूना प्रातादै, 
जो (वृक्षेषु) वृक्षो मे (आहितः) स्थित होता दै, (तेन) उस द्वारा (मा). 
मृं (मगिनम्‌) रवय वाला (कृणु) कर, (अप द्रान्तु अरातयः) अथे पूवं 
वत्‌ मन्त्र १॥ 

[यह मर्ह्पी मगदहै, नानाविध फल । ये रेश्वयरूष ह, ओर बार- 
वार सरण करते हए प्रतिवषं वृक्षों पर भतिदहैँ। वंके पदचात्‌ भ्रातेरहै, 
अतः इनके आने कौ गतिको सरणकरनाकहाहै। सरण है शनैःशनैः 
गति करना, सरकना । श्रन्धः भ्रन्ननाम (निवं०२।७) 1 श्रन्धः-- “सन 
प्राणने +“ घा” धारणपोषणयोः जिस द्वारा प्राणकाश्रीर मेघारण 
होता, ओर शरीरं पृष्ट होतार, वह्‌ अन्धस्‌ है फलरूपी अन्न है।] 
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रथजितौ राथनितेयीनांमप्स॒रसामयं स्मरः । 
देवाः प्रहिणुत स्मरमपो मामनु शोचतु ॥१॥ 
(रथजिताम्‌) शरीर-रथ पर विजय पाने वालो, (राथजितेयीनाम्‌) 
शरीर रथ पय विजय पाने वालोको सम्बन्धिनी, (अप्सरसाम्‌) सूपवती 
पत्नियों सम्बन्धौ (श्रयम्‌) यह्‌ (स्मरः)स्मरणया कामवासना दै । (देवाः) 
हे दिष्य शक्तियों ! (स्मरम्‌) स्मरण या कामवासना कौ (प्रहिणुत) 
प्रेरित या प्रबुद्ध करो (श्रसौ) ताकि वह [मेरा पति] (माम्‌) मृभको 
प्र्यात्‌ मेरा (श्रनु) श्रनुष्मरण कर (शोचतु) शोकान्त्रित हो । 
[सूक्त १३०, १३१, रयं स्मरणयास्मरका कणंनहै । गृह्‌ कलह 
के कारण पति रुष्ट होकर गृह ल्यागकर चला गयादहै, तव पर्नीके 
उदुगारोंका वणेन इन तीन सूक्तं मे कियागप्राहै। वेदिक पत्तियां अपने 


शरीर रथों पर विजय पाईहृूईदभौर शरीर रथों पर विजय पाए परत्तियों 


की पत्नियां ह अतःवे निजपत्तियों के प्रतिही अनुराग वालोर्ह। ग्रतः 
कारणवश् पत्ति वियौगमें पत्तिके वापिस जनेकी कामना करतो 
रहती ह! दूपवती होती हूरईदमभी पर पुरुष को कामना नहीं करती, 
एेसा अभिप्राय इन तोन सूक्तों काहै। मन्त्र में “देवाः काञश्नमिप्राय इन 
सूक्ता में स्पष्टहौ जायगा । स्थ शरीर “श्रात्मानं रथिनं बिद्धि शरीर 
रथमेव तु” (उपनिषद्‌ कठ० भ्र १। वल्ली ३। खं० २) । | 

यतौ पं स्मरतादिति प्रियो स्मरतादिति। 

देवाः प्रहिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ 

(ग्रसौ) वह (मे) मुभे (स्मरतात्‌ इति) स्मरण करे, (प्रियः) मेराप्रिय 
(मे) मुभे (स्मरतात्‌ इति) स्मर्णाकरे, (देवाः) है दिव्य शक्तियो! 
(स्रम्‌) कामवासनाको (प्रहिण्‌त) उसमे प्ररत तथा प्रवृद्ध करो, 
(असौ) ताकि वह्‌ (माम्‌ भनु) मेरा भ्रनुस्मरण करके (शोचतु) श'का- 
न्वित हो । | 


१ सूक्तम देवाः = मतः, मानसून वाग्रुएं आदि (सूक्त १३०।४) । कवि 


सम्प्रदायानुसार वषत मेव गजंन, तथा तस्ामयिक मोहक दुष्य, स्मरोद्रेक पैदा कर 
वियोगी पति-पत्नी को ग्पाकरुलित कर उत में सांमनस्य पैदाकरदेतेर्है। देवाः का 
॥ अथं मादक-दृणश्य मी ६। दिवु क्रीडा मोद “मद! आदि (दिवादिः) । 


छक १२३० । 
(१-४)। अयर्बह्धिराः । स्मरः । अनृष्टुम्‌; १ विराद्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । 
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यथा मम्‌ स्मरादसो नामुष्यादं कदा चन । 
। 1 च॒ 
देवाः महिणत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ 


[पति के दुन्यंवहार भ्र्थात्‌ गृहत्याग द्वारा प्रकुपित हृई पत्नी का कथन 


` मन्तमेंहै। पत्नी नहीं चाहती कि स्मर का उद्रेक उसमे हौ ताकि वह पति 


कास्मरण करे। इसमे वह॒ अपनी पराजय समती है। इसलिये वह 

चाहती है किस्मर का उद्रेक उसके पत्ति मेहो जिससे प्रेरित होकर वह्‌ 
| द| 

गृह मे वापिस लौट श्राएु । मम स्मरात्‌ =कमणि षष्ठो; "प्रघीग्थं'' (अष्टा 


 २।३।५२) ।] 


उन्परदयत मरत्‌ उदन्तरिक्ष मादय । 
अगन्‌ उन्पादया त्वमसो मामनु शोचतु ॥५॥ 
_ (मखतः) है मानसून वायुश्रो ! (उन्मादयत) उन्मत्त करो [स्मरके 
उद्रेक द्वारा], (अन्तरिक्ष) है मेषाच्छन्न प्रन्तरिक्ष (उन्माद्य) तू भी उसे 
उन्मत्त करदे । (अग्ने) हे मेघ मे चमकने वाली वेरा.ताग्नि ! (त्वम्‌) तू भी 
(उन्मादय) पति को उन्मत्त कर, ताकि (असौ) वह पति (माम्‌) मेरा 
(भ्रनु) अनुस्मरण करके (शोचतु) शोकाग्रस्त हो जाय । 
[कविसम्प्रदायानुसार वर्षा ऋतु स्मरोटीपिका है । अतः विरहिता 


पत्नी मरुतः को सम्बोधित करती है, पति के वापिस लौट श्राने के लिए। ` 


मरतः (भ्रथवं° ४५।२७।४५) ।] 
शक्त १३१ 
(१-३) । भथर्वद्जिराः । मन्रोक्तदेवताः । अन्‌ष्टुम्‌ । 
नि शीषेतो नि प॑त्तत आध्यो ३ नितराम ते) 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१५ 


(शीषतः) है पति ! मेरे सिरमे (आध्यः) चिन्ताओं को (नि 
तिरामि) मै पत्नी नितरा प्राप्त कराती हं, (पत्ततः) परो मँ अर्थात्‌ शरीर 
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के ्रधोमाग में (नि) नितरां चिन्ताएं पराप्त कराती हूं । (देवाः शोचतु) 
अथं पूववत्‌, सूक्त (१३०) । | 
शोषः पतततः =सावंविमक्तिकः तसिः,सप्तम्य्थं । पत्नी निज चिरन्तन ` 


विरह द्वारा पत्तिके अरङ्ग मे चिन्ताएं प्राप्त करातीदहै, ओर देवों से 


स्मरोदीषन की याचनाद्वारा स्मरोद्रेक कर पति को वापिसभाजाने 


मे बाधित करतो है । तिरामि=“तिरः मत इति प्राप्तस्य" (निरुक्त 


३१४२०) । पसतः- एकः “तः'” छान्दसः, “पत्तः” इति स्यात्‌ । |] 


अनुमते ऽन्विदं म॑न्यस्वाक्रूते समिदं नम॑ः । 
देवाः प्रहिणुत स्म्रमसो मामनु शोचतु ॥२॥ 

(अनुमते) हे ग्रनुक्‌ल गति वाले [पति] ! (भ्रनुमन्यस्त्न) तु मेरे भ्रनु- 
कुल, मति वालाहोजा, ग्राकूते) हे पतिनिष्ठ संकल्प | (इदम्‌) इस 
परनुमनन को (सम्‌ नमः) सम्यक्‌ प्रकार नस्रीभूत कर दे1(देवाः.ˆ शोचतु) 
भ्रथं पूवंवत्‌ । 

 भ्रनुमतिः=श्रनुमन्यते इति; कतरि क्तिन्‌ ।] 
यदू धात्रसि त्रियोजनं प॑ड्चयोजनपाश्िनम्‌ । 
तत॒स्त्वं पुनरायसि पत्राण॑। नो असः पिता ।३॥ 

(यत्‌) जो (त्रियोजनम्‌) तीन योजनो मे परिमित दुर देश में (धावसि) 
तु' चला गया है, (पञ्च योजनम्‌) या पांच योजनो में परिमित दूरदेश मे, 
मथवा (आरिवनम्‌) भ्रव घ्रारा प्रापणीय दुर देशमेतु चला गयारहै, तो 
भी (ततः) वहं से (त्वम्‌) हे पति ! तुः (पृनःआ श्रधसि) फिर वापस 
भाजा, ओर (नः) हमारे प्रपने (पत्राणाम्‌) पत्रों का (पिता मप्रसः) पिता 
हो जा, रक्षक होजा। 

[योजन या & मील (म्राष्टे)। त्रियोजन=२४ या २७ मील, 
पञ्च योजन == ४० या ४५ मील । धावसि चला गया हैया दौड़ गयादै।] 


घरक १३२ 
(१-४) । भपर्बाद्िराः । स्मरः । अनृष्ट्म्‌; 
३ भुरिक्‌; २, ४, ५ त्रिपदा महाबृहती; २, ४ षिराट्‌ । 


१ त्रिपदा अनष्टभ्‌; 


ॐ ॐ १५ 


उदव 


यं देवाः स्प्रमसिखन्नप्स्'श्न्तः शोशुचानं सहाध्या | 
तंत तयामि वरुणस्य धर्थ॑णा ॥१॥ 

(देवाः) मादक' प्राकृतिक तत्त्वो ने (यम्‌, स्मरम्‌) जिस स्मरको, 
(आध्या सह) मानसिक चिन्ता के साथ (शोश्रुचानम्‌) शोक्रित करते हए, 
(म्रप्सु अन्तः) शारीरिक जनो के मोतर (ग्रिञ्चन्‌ ) सींच दिादहै (ते, 
तम्‌) तेरे उसस्मरको (वरुणस्य) जन्नाधिपति वरण के (घ्मणा) धमं 
हारा (तपासि) मँ पत्नी परन्तापक्रारो करती हूं 


[श्रप्पु अन्तः--जलों के भीतर । 


यह्‌ जन साधारण जल नहीं, श्रपितु 
शारीरिक जल है,--रक्तं रूपी जन। 


निज विरहके हारा, पत्तिको प्रौर प्रघिक स्मर-संतापयुक्त करती है, ताकि 
वह निज संतापके श्लासनके लिये पत्नी के पास लौट अ{ए। वरुणा रक्त 
रूपौ जल कामी प्रधिपतिहै, मौर विरह मे इस जल द्वारा संतापितत करना 
उसका स्वाभाविक घमं दहै । मन्प्रमें कोड श्रर्नील भावना नहीं ।येतो 
गृहस्थ धमं को श्रङ्गीभुत स्वाभाविक भावना है 1]. 
यं विष्वं दवाः स्मरपसिचन्नप्छं श त शोचनं सहाध्या । 
ततं तपामि वरूणस्य धर्मणा ॥२॥ 
(विवे देवाः) संसार के प्रन्य॒“मादक-तत्व' जो कि जीवन के घटक 


१. देवाः ~ दिवु की डावरिजिगीषाग्यवहारयुतिस्तुतिमोद^मद"'स्वप्नकान्ति {तिषु 


(दिवादिः) । ये दैव णक्तियां है । जिसका प्रतिधादन कोडा आदि दाय + 


दे । शभ्सु अन्तः" दारा शारीरिक जल भी अभिप्रेत हो सकते रहै । यथा- 
कौ असिमिन्नापो व्यदघात्‌ विपूत्रृतः पुरूवृतः सिन्धु सृत्याय जाता; । 
तीव्रा अरुणा खोहिनीस्ताम्रवूम्रा उर्ध्वा अवाची; पुरुषे तिरश्ची; ॥ 
| (अथवं° १०।२।११) 
मन्त्र पे, पुरुषे आपः, तीत्राः, कर्णाः, लोदिनीः, तामधृम्राः आदि पद शारीरिक 


रक्तरूपी जल क सूचकरहै। मन्त्र की विशेष व्पाख्ा के लिये मत्कृत अथर्ववेद 
भाष्य देलौ (अथवं० १०।२।११} । | 


जधरतरेद-माष्पर कार ६। बनु° १३। भू, १३२. 


इन जलो मेंस्मर ओर मानसिक ` 
चिन्ताश्रो कानितरासदटै, जो कि स्त्र-पुरूष को शोक युक्त करता है । पत्नी | 
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दै, यथा पञ्चभरुर, पचतन्मात्राए, इन्द्रियां, तथा मन । शेष 
(१) ! 
यद्ननद्राणी स्म्रमसिश्चद्‌प्ट्दंश्न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तंत तपापि वरुणस्य्‌ धर्मणा ।३॥ 
(इन्द्राणी) इनदर अर्थात्‌ जीवात्मा कौ चेतनता । शेष पुत्ैवत्‌ मन्त्र (१)। 
इन्द्र --जोवात्मा (अष्टा० ५।२।६३) । | 
[जीवात्मा कौ चेतनता शरीर को चेत्न सा बनाए रखती है, जीवा. 
त्माजव शरोरका त्याग कर देताहैतो क्षरीर में चेत्तनता भी नहीं 
रहती । शरीर को चेतनता की सत्ता, शरीरम स्मर की भी सत्ता होती 
है । शेष पूर्ववत मन्त्र (१) | 


यमिन्द्राग्नी स्मरमति्चतापप्सं शन्तः शोशुचानं सहाध्या | 
तंते तपामि वरुणस्य्‌ धर्मणा ॥*॥ 


(इन्द्राग्नी) इन्द्र प्र्थात्‌ जीवात्मा, ग्रौर उ्की अग्नि प्रात्‌ ्ञाना- 
ग्नि। जोवात्मा को राजस मौर तामस ज्ञानाग्नियां शरीर मेस्मरका 
सञ्चार करती हँ । शेषशपूववत्‌ मन्द्र({)। 

य॑ मिन्नावरुणो स्मरम संञ्तामृष्ववं शन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
ततं तपामि वर्णस्य धपणा ।५।। 

(मित्रावरुणा) प्राण भौर ञ्नपान । शेव पूत॑वत्‌ सन्त्र (१) । ॥ 

प्राण है बाह्रकीवायु का नासिक द्वारा फफ ओर शरीर में प्रवेश। 
तयाप्रपानदहैशशरीर से उसका श्रपगत होना। प्रपानद्वारा शरीरके मल के 
निकल जाने से शरीर की शुद्धि होती रहती.है। इस द्ष्टिसे गुदादवाराः 
वायु भौ ग्रपगत हुई्पेटको शुद्ध करतीहै १ १८ इ8 वायु कोभी अपान 
कहते र्ट प्राण श्रौर प्रपान को सत्तामेंशरीरमेंस्मरकौ सत्ता हती है । 
प्राण अपान सवं प्राणियोंमे विद्यमान रहते, प्रतः स्मर की सत्ता भी 
सवप्राणिसमान है 1] | | 


पूववत्‌ मन्त्र 


विशेष 
मुक्त १३०. १३१, १३२ मँ किसो ठेतिह्‌।सिक वृत्त का कथन नही, 
पति-पत्नी के परस्पर मनोमालिन्य में गृहुजीवन मे जो स्थिति प्रायः उप- 
स्थित हो जाती है, उसी का कथन इन सूक्तोमे हुजादै। 


+: 
1 

॥ 

{५ 

1 

१ 1 
॥ 
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क १३२२ 


जगती। | 
य इषां देषा मेखंछामारवन्ध यः संननाहु य उं नो युयोजं। 
यस्यं देदस्थं भरशिषा चरम स पारमभरिच्छत्‌सउ , 
नो वि मुश्चात्‌ ॥१॥ ` 


| (यः देवः) जिस प्राचार्य देवने (इमाम्‌ मेखलाम्‌) इस मेखला को 


(आबबन्ध) [हमसे पूवेकेब्रह्मतरारियों को] बान्धा, (यः) जिसने (सं 
ननाह) वतमान में सन्द किया, तयग्रार किया, भौर (यः) जिसने (उ) 


ही (नः) हमारे साय (युयोज) उसे संयुक्त किया; (यस्य) गौरजिस | 


(देवध्य) ध्राचाय देव के (प्रशिषा) प्रज्ञान द्वारा(चरामः) हम ब्रह्मचर्या. 
श्रममें विवरतेर्है, (सः) वहु (पारम्‌) ब्रह्मचयं-समूद्र से पार करना 
(इच्छात्‌) चाहे, (सःउ) वहं दही (नः) हमें (विमुञ्चात्‌) मेखलासे 
विमुक्त करे । ४ 

[कौशिक सूत्र ५७।१ मौ उपनयन कर्मभे सूक्तका विनियोग किथाहै। 
“ग्राचा्यदेवो भव'' के अनुसार मन्त्रोक्त “देव” आचाय देव है । ब्रह्मवर्मा- 
श्रम रूपौ समृद्रहै, जिससे ब्रह्मचारी को प्रचायपारकरतादै, श्रौर हस 
समुद्रसेपार होते हुए ब्रह्मचारी को मेखलासे नियुक्त कर्ता है । मेखला 


है ब्रह्मवर्थं की सूचिका । ब्रह्मचयं की समाप्ति पर ब्रह्मचारी ने गृहस्था | 
श्रममेप्रवेश्च करना है । प्रतः ्राचायं ब्रह्मचारी कोब्रह्मचये की सूचिका. 


मेखल! से वियुक्त करता है।] . 


आहुतास्यमिहत ऋषीणामस्यायुंधपर । = 
पृदां वरतरयं प्राइनती वीरपघ्री भव मेखले ॥२॥ 


| स मेखले ; 1 ( प्रभिहुतः) ब्रह्माचारी के प्रति | गर षु 9 (अहूता ) । । 
ब्रह्मचारी की तपसु-रूपी प्रग्निमें ग्राहि रूप हई है, (ऋषीणाम्‌) क्षियो " 
का (आयुषम) शास्त्र रूप (ब्रसि) तू है । (वतस्य) ब्रह्मचर्थ्रत के सम्बन्वं | 
में (पूर्वा) पहने [ब्रह्मारी को] (प्राइनती) परिशेषतया प्राप्त होतो हू ॥ 
तू (मेवलं) है मेखना । (व्रीरघ्नी) वौरोको प्राप्त होने वाली (भष) हो । ¦ 


. || 
'||||॥ 
( १-५) । अगस्त्यः । मेखला । त्रिष्टुम्‌; १ भुरिक्‌; २, ५ गनुष्ट्भ्‌; ४. | 


॥ 
॥ ॥ 


1: ५ ॥ ॥ 
1; 
| | | वि 
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[ग्रमिहता =ग्रभि +-ह (दने, जुहोत्यादिः) । षि है मन्त्रद्रष्टा तथा 
मन्त्राथद्रष्टा। वेदाविर्मावकालमे चार श्षिर्योको वेद प्राविभूत हूए 
थे, वे है मन्प्रदरष्टा; तदनन्तर के ऋषि वेदाथंद्रष्टा है। श््षियों का सबंध 

मन्तो भ्र्थात्‌ वेदोंके साथ है । ब्रह्मचयं काले ब्रह्मवारी वेदों कास्वा- 
प्याय करते रहै, इसमें वाधक हैब्रह्मचयेका विप्लुत होना। मेखला का 
बन्धन उन्है श्रविप्लुत ब्रह्मचारी होनेके व्रत कास्मरण कराता रहता है, 
इस द्ष्टिसे मेखला शस्त्रकाकाम करती है। प्रारनती प्र +-प्रशुड व्पाप्तौ। 
ग्याप्तिः-=वि +-अप्तिः (प्राप्तिः) । वौरघ्नी वीर हुन्‌ (हिसागत्योः), 
यहां गत्यथं श्रभिप्रेत है । गतेः त्रयोऽर्थाः, ज्ञानम्‌, यतिः, प्राप्तिश्च । वीरध्नी 
पदमंप्राप्ति भ्रथं ्रभिप्रेतहै। वैब्रहमचारी वीरँ जोकि श्‌ वषोँ तक 
ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रहमचर्याश्रमरूपी समूद्रसेपारहौ जतिरहैं। शास्त 
भरनुसार “वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं गृहाण" का विधान है । | 
मर्योरहं बरहयचारी यदरिपं निर्यचिन्‌ मृतात्‌ पुरषं यमाय॑ । 
तमहं ब्रह्मणा तप॑सा भ्र्॑णानयैनं मेखला सिनापि ॥३॥ 

(यत्‌) जो (मृत्योः') मृत्यु का (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (भ्रहुम्‌ भ्रस्मि) 
म हं, (अहम्‌) वह॒ र्म (यमाय) यम-नियमों के पालन के लिये, (भूतात्‌) 
सत्स्वरूप परमेश्वर से (परुषम्‌) परुष को (निर्याचन्‌) याचना करता 
हअ, (तम्‌, एनम्‌) इम पुरुप को ब्रह्मणा) वेदाध्ययन द्वारा, (तपसा) 
तपश्चर्या द्वारा, (श्रमेण) परिश्रम द्वारा, तथा (अनया मेखलया) इस 
मेखला द्वारा (सिनामि) मै बान्यता हूं, श्रपने साय सम्बद्ध करता हं । 

[ब्रह्मचर्याश्रम के भ्रावायं का कथन मन्त्र्मेहै। प्राचायं स्वयंभौ 
बरह्मवारी है। यथा “प्राच्यो ब्रह्मचारी” (भथवं* ११।७(५), ९६) । 
ब्रह्मचारी, भ्राचाये है, गृहस्थोत्तर वानप्रस्थी । ब्रह्मचारियो का गुरुभी 
ब्रह्मचारी हो, यह्‌ आदश सिद्धान्त है। वह मृत्यु ्र्थात्‌ परमेश्वर का 
ब्रह्मचारी है । परमेश्वर को वह्‌ निज गुरु मानता दहै, प्राश्वम के चलानेमें 
पयदशंक मानता है। मृत्यु है परमेश्वर, यया “स एव म॒युः 
सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षः” (भ्रथवं० १३। भ्रनुवाक ४ पर्याय ३। सम्ब 


~ र व~ -~--~------ 
१. देखो धचिकेता ओर मृत्यु का संवाद ( कठ-उपनिषद्‌ ) । 
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४, [२५]) । भूतात्‌ भू सत्तायाम्‌ + क्तः (कतंरि), भूतः भवति, सत्ता- 
वानु इति । परमेश्वर सत्तावान्‌ है, सत्स्वरूप हे । पुरुषम्‌ =~ र्सके द) ग्रभि- 


श्रायर्ह, (१) यह युवा है, युवावस्था कामो ब्रह्मवारो ब्रह्मचर्मध्रम मे 


प्रविष्ट हो सकता हे, (र) यह श्राश्रम पुरुषो का है, पुल्विङ्ख ब्ह्मचारियों 
के लिये हैकम्याश्रो के लिये नहीं| कन्यारम्रो के लिये श्राश्रम पथक्‌ च। हिय 
इसलिये मन्त्र मे “पुरषम्‌” पद पठित हे ।] | 
श्रद्धाय दृदिता तपसोऽधिं जाता स्वस छ्ौणां भूटदरता वभूव । 
सा नों मेखरे मतिमा पहि मेघामथों नो धेद्धितपहन्टरयं च ॥४॥ 
[मेखला] (श्रद्धायाः) श्रद्धा की (दुहिता) पत्री है, (तपसः ग्रधि) 
तपस्‌ से (जाता) पैदा हई है, (भूतकृताम्‌) सत्स्वखूप परमेश्वर दारा 
निदिष्ट कर्मके करने वाले (ऋषीणाम्‌) ऋषियों की (स्वता) वह्नि 
(बभूव) हुई दै । (सा) वहतु (मेखले) है मेखला | (नः) हमारे लिये 
या हम मेँ (मतिम्‌) मननशक्ति का (ब्राघहि) ञाधान कर, (मेवाम्‌) मेधा 
का श्राघान कर, (अथो) तथा (तपः) तपश्चर्या, (न) जर (इन्द्रियम्‌) 
ग्रात्मिक बल का (नः)हमारे लिये याहममें (षेहि) आधान कर। 
[मन्त्रमे मेखला का वर्णनहै जोकि ब्रह्मचयं की सूचिका । धद्रा- 
वाम्‌ व्यक्ति ही ब्रहाचर्यपूवंक तपरचर्या द्वारा वेदाध्ययन .कर सक्तेर्हु 
मेखला मानो दुहिता के सच्श ब्रहाचारियों की कामनाश्रों को पूरं कर 
सकती दै; दुहिता नदह प्रपूरणे (श्रदादिः)। मेखला ऋषियों कौ स्वसा 
प्रयत्‌ वहनि है, तद्त्‌ उपकारिणी है। स्वसा=~“स्व'' अर्थात्‌ स्वीय 
ऋषियों को श्नोरसरण करने वासी । भूतकृताम्‌ “मध्यपदलोपी समास", 
र्यात्‌ सत्स्वरूप परमेक्वरं द्वारा निर्दिष्ट कतव्य का पालन करने वाले । 
मतिन्=मनन शक्ति । मेधान=श्रूतक्राघोरण करने काली शक्ति । इन्द्रियम्‌ 
इन्द्र जीवात्मा, उसका बल, बर्थात्‌ प्रात्मिक बल ।] | 


यां ता पूर्वे भूतकृत्‌ ऋष॑यः परिवेधिरे 1 
सात्वं परिं ष्वव पां दीर्वायुलायं मेखले ।५॥ 
(याम्‌ त्वा) जिस तुको (पूते) पूवेकाल के, (भूतकृतः) सत्स्वरूप 


परमेडवर द्वारा निदिष्ट कतव्य }का पालन करने वाले (षयः) ऋषियों 
ने (परि बेधिरे) कटि मागके चारों श्रोर बान्धा, (सा) वह्‌ (त्वम्‌) तु 
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(मेखले) दे मेवल। ! (माम्‌) मुभे (परिष्वजस्व) कटिमागके चारों ओर्‌ 
भरालिद्कित कर, (दोर्वाधुल्वाय) मेरी दीधे श्रायु के लिये। 

[पूरके ऋषयः --पूर्वं सृष्टि के क्षि, या मुभे पूवंकालः के ऋषि,। 
बधिरे --निज ब्रह्मच कालों मे । दीर्घागरत्वाय =मेखला बरह्माचयं को 
सूचित करतो है । वरह्मवधंसे शरीर बलवान्‌ ओर नीरोग होकर दीर्घायु 
वाला होत! है । मेखला = तडाग, कटिबन्वं । । 

| तपसा 

तस्‌ के सम्बन्ध भ्र योगद मेँ उल्लेख । यथा,-- | 

लात्तपस्विना योगः सिध्यति । भ्रतादिकमक्लेशवासनाचित्रा प्रत्यु | 
पस्वितविषय्ाला वाशुद्धिर्नान्तरेण तपः सम्पोहुमापद्यते इति तपस उषा 
दानम्‌ । तच्च च तायसादतयवावमानसनेतसिभ्वमिति मन्यते (सावनपाद, 
सूत्र १ 1 । । | ति 

“प्रतपस्वी को योग सिद्ध नहींहोता। प्रनादि कर्मो घ्रोर क्लेशो कौं 


` वासनाओं से वविध्यत, ग्रत एव विषय जाल वाली प्रशुद्धि, विनातपके 


चित्त-भिश्र नहीं डो सक्ती, इसलिये.तप का कथनत कियादहै। वहु तप वहीं 
तकं करना चाहिये जहां तक कि चित्त की प्रसन्नता बनी रहे ।'", 

तपः दन्द सहनम्‌ दवनश्च चिवत्सापिपासे, शीतोष्णे, स्थानासने,काष्ठ- 
मौनाकारमौने च । (साघनपराद, सूत्र्‌ ३२ पर व्या भाष्य) । काष्ठमन == 
इशारे द्वायाभो पिज प्रसिपरायको प्रकाशितन करना।. प्राकरारमोौन = 


वाणी द्रारान बोलता । स्थानासने = खड़ा हीना प्रोर वेठना ।] 


| म का 
(१-३) । शुक्रः । सम्भरक्तदेवताः । अनुष्टुभ्‌; १ परानुष्ट्म्‌ तिष्टुम्‌) 
२ भुरिक्‌ त्रिपदा गायत्री । ` = 
अयं वजस्तपयताप्रतस्पावांस रष्टरूमप हन्तु जीवितम्‌| ` 
दणातुं श्रीदाः श्र यृणातृष्णि. वृत्रस्य तचीपतिः ॥१॥ ` | 
(लयम्‌, वजः) यहं वज (ऋतस्य राष्टरम्‌) सत्य परं माश्रित राष्ट्को 
(तर्पयताम्‌) वप्त करे, श्रौरं (अस्य) दस शत्रु के (राष्टूम्‌) राष्ट को (श्रव 
हन्तु) नष्ट करे, (जीवितम्‌) ओर्‌ इसके जीवन कोः (ग्रप दन्तु) नष्ट करे। | 
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(ग्रीवाः) श्रु की ग्रीवाकी अस्थियों को (शृणोतु ३: ,०९ 
मौर रक्तस्नात नादो को (प्र शृणातु) काट दै, वु) ५ , (उष्णिहः) 
इ [भरथात्‌ विचत्‌] (वरस्य) भ्रतरिक्च को ` (इ, ती ) 
को काटता है । [उष्णिहाः--रत्स्नातास्तत्रत्या घ मनी (सा ५ अवयव 
[सक्त मे व्रपद द्वारा वच्वत्‌ कठोर या ् र व . त 
वर्णेन, भ्रपवा कविताप्रे वज्रका ही वर्णन जानन्प धारो सेनापतिका 


नाम (निधं ३।१०) 1 चाहिये । ऋतम्‌ सत्य- 
अधरोऽधर्‌ उत्तरेभ्यो गूढः पंथिव्या मेभ; पत्‌ । 
वजचेणावंहतः श्रयाम्‌ ॥२॥ 

(उत्तरेभ्यः) उक्कृष्ट राजाभं से (ग्रघरः) नी 
नीच यह शत्र राजा (गूढः) पृथिवी से ठका हमा, 
(उत्‌) ऊपर (सुपतु मा) सपण न करे) (वचं । 
माराहुग्रा (भ्रव) पृथिवी के नीचे (शयाम्‌ त (न (हतः) 

[उत्तरेभ्यः उत्कृष्ट राजा वे हँ जिनके सम्ब ह वामो 

मे “तपयताम्‌'* (मन्त्र 
१) कहा यामु=लो ४ 
र ५4 श रयाम्‌ = लोपस्त | प्रास्मनेपदेषु (ष्टे, ७।१।४१) दवारा ^” 
यो जिनाति तमन्विच्छ मो जिनाति तमि ज्जि । 
जिनतो ज्ञ तवं सीमनत॑मन्वमनुं पाते ॥ ३" 

(यः) जो (जिनाति) हमारी वयोहानि करता है छ [श्र 
तु द्‌ड, (यः) जो (जिनाति) हमारी वयोहानि ध ४ 
(इत्‌) ही या अवदय (जहि) मार । (वच) है व (वम्‌) त्‌ 
(जिनतः) वयोहानि करने वाले के (सीमन्तम्‌) सिरके मध्यदेश को ९ 
ञ्चम्‌) नौचे की मोर शुका कर (भनु पातय) तदनुसार गिरा दे, (ष 

[सीमन्तम्‌ = सीम्नः अन्तः तम्‌, शिरसो मध्यदेशे (सायण) । | 

| घरक १२१५ | 
(१३) । शुक्रः । मन्त्रोक्तवसखदेवता । अनुष्टुभ्‌ | 
यद्दनामि वलं कवं इत्थं वजमाद्े | 


स्कन्धानमुष्यं शातयन्‌ वृत्रस्येव श्व) यानि, 
` -'ववन्‌ वृतस्मव शवोपतिः ॥१॥ 


च आौर (अधरः) ्रत्ति 
(प्रथिन्पाः) पृथिवी से 
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(यत्‌) जौ (अश्नामि) मँ खाता हूं, (बलम्‌, कुरवे) भौर बल को प्राप्त 
करता हया व्यायाम करता हू, (इत्यम्‌) इस प्रकार (व्रम्‌) व का 
(पादे) म ग्रहणा कर्ताहं! (शचीपतिः) इन्द्र [ विदत्‌ ] (इव) जेस 
(वृत्रस्य) मेघ के (स्कन्धान्‌) ्रवयवोंकोकाटतादै, वसे म (ममुष्य) उस 
शत्रु के स्कन्ध मादि प्रवयवों को (शातयन्‌) काटता हृभ्रा होऊं । 

[मन्घ मेँ पुरुषविधि में शलु का वर्णन हुमा है, पुरुषविध क। अभिप्राय 
हे ^एताऽ०ा 10800", श्र्थात्‌ जड़ पदार्थो मे मनुष्य के गुण 
आरोपित करना । इस विधि को वेदों में प्रायः अपनायाहै। तथा देखो 
निरुक्त (८।२।६,७) । मन्त्रम शत्रु हँ काम, क्रोध, लोम आदि । मन्त्र २,३ 
मँभौशत्रुयेही जानने चाहिये । व का अभिप्राय है “शब्रह्मच्यै"'। 

वृत्तस्य =-तत्को वुत्रः मेघ इति नंरुक्ताः (निरुक्त २।५।१३) । नैरुक्त 
चष्ट मे जव वृत्र है मेघ, तज उसके स्कन्व आदि अवप्व वास्तविक संभव 
नहीं चो सकते, वे काल्पनिक ही हँ । इसी प्रकार काम, क्रोध, मोह रादि 
माध्यात्मिक शत्रुगरों के अद्खों की सत्ताभी काल्पनिकहीहै।| 

यत्‌ पिवामि सं पिवामि समुद्र इव संपिविः। 
= श्रामानुमुष्य संपाय॒ सं पिबामो असं वयम्‌ ॥२॥ 

(यत्‌) जौ (पिबामिः) मँ पीताहूं (सं पिबामि) सम्यक्‌ रूप मे पीता 
हं,(समुद्रः इव ) समूद्र को तरह (सं पिबः)सम्यक्‌ रूप में पीला हु, (ममुष्य } 
उस शच के (प्राणानु) प्राणों को (संपाय) सम्यक्‌ रूपमे पोकर (वयम्‌) 
हम (ग्रमुम्‌) उसे भी (सं पिबामः) सम्यक्‌ ष्पमें या मिलकर पी जते 
द। | 

[काम.क्रोघ.सोम आदि माघ्यात्मिक शतरुश्रों के प्राण हैँ तत्सम्बन्धी वास- 
नाएं । इन वासनाओं को पीने का श्रभिप्राय है.इन वासनाभों का भो नियन््रण 
करना्नष्ट करना। एन वासनाश्रों के नष्टहौो जाने पर इन वासनाओं के विषय 
स्वतः प्रभावरदहित हो जाते ह,सत्तारदित सच्श हो जातेर्है। यथा “विषया 
विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः ! रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं रष्टवा निवतंते"' 
(गीता) । निराहारस्य इन्द्रियों द्वारा विषयों का सेवन न करने वाले के 
विषय निवृत्तह जाते ह, परन्तु इन विषयों के रस प्रर्थात्‌ वासनाए बनी 
रहती हँ, जिन का विनिवतंन केवल आध्यात्मिक उपायों द्वागाही होता 
है । स पिबः पिवतेः कतरि ““शः'*-[-पिबादेशः ।] 
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(ग्रीवाः) शत्रु की ग्रीवा की अस्थियों को (शृणातु) काट दे, (उष्णिहाः) 
जीर रक्तस्नात नाडियोंको (प्र शृणातु) काट दे, (इव) जेते (शचीपतिः) 
इन्द्र [भ्र्थात्‌ विद्युत्‌] (वृत्रस्य) श्रःतरिक्षको घेरे हुए मेध के अवयवो 
को काटता है । [उष्णिहाः उत्स्नातास्तच्रत्या घमनीः (साप) ।] 

[मुक्त मे वज्रपद द्वारा व्वत्‌ कठोर या वज्रधारी सेनापति का 
वणन, श्रधवा कवितां वका ही वर्णन जानन) चाहिये । ऋतम्‌ सत्य- 
नाम (निर्घं० ३।१०) । ] 


अप॑रोऽधर उत्तरेभ्यो गरः पंथिन्या मोःछपत्‌ । 
वज्ञणावंहतः शयाम्‌ ॥२॥ | 
(उत्तरेभ्यः) उत्कृष्ट राजाओं से (्रधरः) नीच बौर (अधरः) भ्रति 
नीच यह शत्र राजा (गूढः) पृथिवी से ठका हुभ्र, (पृथिव्याः) पृथिवी से 
(उत्‌) उपर (सूपत्‌ मा) सपंण न करे । (व्रण) व्दारा (हतः) 
माराहृम्रा (भ्रव) पृथिवी के नीचे (शयाम्‌ शेताम्‌) सोया पड़े । 
[उत्तरेभ्यः == उत्कृष्ट राजा वे दँ जिनके सम्बन्ध मे “तपंयताम्‌” (मन्त्र 
१) कहा है । शयाम्‌ लोपस्त भ्रात्मनेपदेषु (प्रष्टा० ७] १४१) द्वारा “त्‌” 
का लोप।] | | 
यो जिनाति तमन्विच्छ सो जिनाति तमिज्ज॑हि । 
जिनतो पज्च त्वं सीमन्त॑मन्व्चमतुं पातय ॥३। 
(यः) जो (जिनाति) हमारी वयोहानि करता है (तम्‌) उसे (प्रन्विच्च) 
त द्‌ड, (यः) जो (जिनाति) हृमारो वयोहानि करता है (तम्‌) उसको 
(इत्‌) ही या अवश्य (जहि) मार । (वच) हे वच्रधारी ! (वम्‌) तु 
(जिनतः) वयोहानि करने वाले के (सीमन्तम्‌) सिर के मघ्यदेश को (म्रन्व- 
ञ्चम्‌) नीचे की मोर रुका कर (भ्रनु पातय) तदनुसारगिरादे। 
[सीमन्तम्‌ = सीम्नः अन्तः तम्‌, शिरसो मध्यदेशम्‌ (सायण) । ] 
| । छक १२५ 
(१.३) । शुक्रः । भन्बोक्तव्देवता । अनुष्टुभ्‌ ! 
यदश्नामि वलं कुवं इत्यं वज्रमादंदे | 
स्कन्धानमुष्यं शातयन्‌ वृत्रस्येव शचो पति; ॥१।॥ 
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(यत्‌) जौ (अश्नामि) मै खाता हूं, (बलम्‌, कुं) प्रौरवबल कोप्राप्त 
करताहूुया व्यायाम करता हु, (इत्यम्‌) इस प्रकार (वचम्‌) वचर का 
(राददे) र्म ग्रहण करताहूं। (शचीपतिः) इन्द्र [ विद्यत] (इव) जेमे 
(वृत्रस्य) मेव के (स्कन्धान्‌) प्रवयवोंकोकाटतारहै, वैसे म (अमष्य) उस 
शत्रु के स्कन्ध आदि प्रवयवों को (शातयन्‌) काटता हृभ्रा हों । 

[मन्ध में पुरुषविषि में शतु का वणन हृभा है, पुरुषविषि का अभिप्राय 
है ^एलाऽ०पा76वा01", श्र्थात्‌ जड पदार्थो में मनुष्य के गुण 
भारोपितत करना । इस विधि को वेदों में प्रायः अपनाया है। तथा देखो 
निरुक्त (८।२।६,७) । मन्त्र में शत्रु है काम, क्रोध, लोभ आदि । मन्त्र २, ३ 
मँभोशत्रुये ही जानने चाहिये । व्र का अभिप्राय है "ब्रह्मचर्ये" । 

वृतस्य = तत्को वृत्रः मेष इति नं रक्ताः (निरुक्त २।५।१३) । नर्त 
दष्टिमे जव वृत्र है मेघ, तब उसके स्कन्ध आदि अवपव वास्तविक संभव 
नहीं हो सकते, वे काल्पनिक ही हं । इस प्रकार काम, क्रोध, मोह श्रादि 
माध्यात्मिक् शत्रुप्रों के अङ्खों की सत्ता भी काल्पनिक ही है।| 

यतर पिवामि सं पिवामि समुद्र इव संपिवः। 
 भरागानमुष्य संपाय सं पित्रामो असुं वयम्‌ ॥२॥ 

(यत्‌) जो (पिबामिः) म पीताहं (सं पिवामि) सम्यक्‌ रूप मे पीता 
ह,(समूद्रः इव ) समुद्र को तरह (सं पिबः) सम्यक्‌ रूप में पीला हुं, (ममुष्य ) 
उस शत्रू के (प्राणान्‌) प्राणों को (संपाय) सम्यक्‌ खूपमें पौकर (ययम्‌) 
हम (ग्रमुम्‌) उसे मी (सं पिबामः) सम्यक्‌ रूपमे या मिलकर पी जाते 
| 

[काम.क्रोघ,लोम आदि आध्यात्मिक शत्रग्रो के प्राण हैँ तत्सम्बन्ध वास- 
नाएं । इन वासनाओं को पीने का अभिप्राय है.इन वासनाभों का भो नियन्त्रण 
करना,नष्ट करना! इन वासनभ्रों के नष्ट हो जाने पर इन वासनाओं के विषय 
स्वतः प्रभावरहित हो जाते र्है,सत्तारहित सच्शहो जाते । यथा “विषया 
विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः ! रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतंते"' 
(गीता) । निराहारस्य = इन्द्रियों द्वारा विषयों का सेवन न करने वाले के 
विषय निवृत्त हौ जातेर्है, परन्तु इन विषयों के रस श्र्थात्‌ वासनाए बनी 
रहती है, जिन का विनिवतंन केवल आध्यात्मिक उपायों दइागही होता 
है । स पिबः पिवतेः कतरि “शः -पिबादेशः ।] 
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यद गिरति तं लिगाधि तय रंगिरं “ „4 | (1 | कथनरोताङ, श्रोषधिके नामं का निद नीं दौता। गणघर्मो के नुसार 

ए ५ , . ~ || त्रोपनिकाज्ञान करनाहोलाह । प्रथा "देवी" रा श्रोषधिके नाम 

` ` प्रणानदुत्य सुच त यरद अभु वुक्‌ ॥र॥: . ) || काही व्त्यन किया है । यया "सहदे्ो"' श्रोषधिके नाम मे “दवं 

. . (यद्‌ गिरामि) जोम सिगतत्ता हु (सं गिराभि) सम्यक्‌ रूपमे निगलता है वरते सम्भवतः ससी ओषध्िके श्रवंनामकोदेवी पदद्रारया सूचित 

हं, (समृद्रः इव) समुद्र की लह (संगिरः) सम्यक्‌ रूष में -निगनता.हुः | क्रिया ह्य, सेमे देवत्तः है देवः या दत्तः। प्रथवा "देवौ" पद हौ भोष्रधि 

(ग्रमूष्य) उतत कामानि दात्र के (घ्राणान्‌) श्राणोँकौ (सं गौय) सम्यक्‌ | 

रूपमे निगल कर्‌, (ग्रमु) उसे भी (वयम्‌) हेन (सं गिराः) सम्यक्‌ ठह भन्नाय्‌ ज॒नयाजाौतान्‌ जातान्‌ द्पीयसत्कृषि ॥२॥ 

। हे द्रोप्धि | (अल्नान्‌) पूरानेके्शोकोतु (द॑ह) च्ठ्‌ कर, (ग्रजातान्‌) 


॥ 
ख्पमेंया मिलकर निगलजतेदहैँ। , , . 
[ काम, कराच श्रादि-शत्रूकं प्राण है तत्सम्रन्धी वासनताए चासां 


कानाग हौ | 


त्पन्नों को (जनय) पैदा कर, (जातान्‌ उ)ग्रोर उत्पल को (वर्पीयसः) 


के प्रभाव यें तत्सम्बन्धी विषय स्वयमेव निवत्तहौ जाते दँ) मन्म | 
||| (क्रुधि) कर । 


अदनामि, पिवामि, जिरामिद्धारा मोजनकेखाने के प्रकारं का वर्णन 
हुमा दै । “श्रह्नामि'” खानादै चबाना प्रौर “गिरासि' है गले. द्वारा 
पेट ये ग्रन्न पहुंचाता, ओर इमफे लिये ““पित्रामि” है जल पौना। कामादि 
को खाना, पीना, निगलना, निरुक्त प्रदशित ''पौरुषविधि"" दवारा उपपन्न । 


होतादै।] 


च्‌ 
` 


| यमते केशोंऽवुप्यते समूलो यच वृश्चत ! 
इदं तं धिख्वमेषञ्याऽमि सिज्तापि वीरुधा ॥३॥ 

(ते) तेरा (यः) जो (केशः) केश, (श्रव पदति) टूट कर नोचे गिर 
जाताहै, (यःच) ओौरजो (समूलः) जड़ समेत (वुदचते) कट जाता है, 
(इदम्‌) इसे गौर (तम्‌) उसे (विदवभेषज्या) केशां केस रोगोंकी 

` ओषधि रूप (वीरुधा) वीरुप दारा (म्रमिषिल्यामि) मै सीचता हं । 
| [ विश्वभेषज सम्भवतः प्रोषधि का नामः हु, जिसे ।कं मन्त्र (१ 
देवी कष्टा है । अयत्र (६।५२।३) मे विश्वभेषजं कै सम्बन्ध मे सायगा- 
चायं नैकहाहै कि “शान्तौषवीं" ` 'लमोम्‌'" दा । "्राभि।पजञ्चासि' इरा 
“विश्वभेषजी"" वीरुध के रस द्वारा केशों को सींचने का कथन हुजादटै 


चक्र १३५ 
(१-३) । मथर्वा (केशवधनकामः) वौतहव्थः । मनुष्टुम्‌ | 
यां जमद॑ग्निरखंनद्‌ दुद्र पशुद्नीम्‌ | 
तां वीतहव्य आमंरदसिंतस्य यदेभ्यः ॥१। 
8 ध (केशवधनीम्‌) केशो कौ बद्ने वली (याम्‌) जिष ्रोषधि कौ 


(जमदग्निः) प्रज्वलित अग्निवाले न वानप्रस्थी (दुहित्रे) दृहितास्च्श 
कन्याओं के लिये (श्रखनत्‌) खोदा, (ताम्‌) उसं ओषधि क्रो (मसितस्य) 


ङ्द" - ; २ ४ 
| | (१-३) । अथर्वा । ेशयर्धनकामः, वीतहव्यः । वनस्वतिः ष्टुभ्‌; | 
२ एकावसाना द्विपदा सस्नी ब्रहती | || 

॥ 

| 

| 


देरी दव्मापभिं जषता पृथिव्याप्रस्मोपधे । 

तास्वा नितिन केभ्यो दृंहणाय खनामसि ॥९॥ 

(श्नोषधे) दै ग्रौपवि ! (देवी, देन्पाम्‌, पुथिव्यामधि) देवी तु दिन्य- ||| 
गुणों वाली पृथिवी में (जाता शर्ि). परवा हुई है, (नितत्नि). है नित्यं ||| 
॥. य॒ नीचे फले वालो 1, (ता त्वरा) उस तुकको (केशेम्धः) केशोंकेलिये 
॥ ` (रहणाय) दढीकस्णाध (खनामसि) हम खोदते है । ५१ +, 
॥ [षधि =काचमाची "प्रभृत (सायण) । नितत्नि नि + तनु 
(विस्वर 1 किरथद्िवचनम्‌ | ' सन्त। मे प्रायः ओषधियों के. गुणघर्मोका | 
क र 1 ६ 


‰ <, वृषा “"चतनात्रद्‌ हिः ` स्तूत्रयो ¦ भवन्ति, .मचेतनान्यप्येवः स्तूयन्ते यया अक्ष- ं 


| ्भृतीन्योषधिपेन्तानि!" (निरुक्त ७।२।७) 1 ` | ॥ 
\ । :, "२. “आद गमहन" (अष्टा ३।२।१७१ ) द्वारा “किः” लिंद्वन्यवात्‌ दरिवच- | 


नम्‌ (सायण) । 


 #1-; 


कालि सापोंके (गृहेभ्यः) घरों प्र्थातु जङ्गलो से, 
हविष्क संन्यासी ने, (भ्रा प्रभरत्‌ प्रा अहरत्‌) प्राप्त किया । 
[काले सांप भ्रति विषेले होते है, प्रायः नद्खलो में होते ह। वानप्रस्थी 


भी वनो में रहते हँ । उदारहूदय परोपकारी वानप्रस्थी केशवर्धनी ओषधि । 


को कन्याश्नो के केश रोगके निवारण के जिये खोद रखते है, मौर परोष- 
कारो संन्यासी जब प्रचाराय गृहस्थो के घरोमेजाति हतो उस श्रोषधि 


को कन्याश्रों मे बांट देते ह। भपितस्य-- म~ सित (खेत), कानारसाप।. 


मन्त्र यें प्रसितस्य, दुहिपरे, जमदग्निः, बोतहव्यः,- ये जात्येकवचन कै प्रयोग 
हे । कन्याभोंके यदि केशनहो, वे गजञ्जी 
सकता । अतः केशवधंनी भोषधि को खोद कर, उसका संग्रह कर रखना, 
शरोर उसका वितरण करना सौमाजिक अत्युपकार है। वानप्रस्थियों के लिये 
यज्ञ करने को विधिदै,. संन्यासो वीतहृभ्य हीते है, हवियों से विगत होते 
क| . 
भीडुना मेया जसन्‌ व्यामेनानुमेय । 
केशा नडा ईव वर्धन्तां शीष्णंस्तं भसिताः परि ॥२॥ 
(केशाः) जौ केश (अमीगुना) प्रङ्गुलियो दवारा (मेधाः) मापते योग 
(आसन्‌) धे, वे (अनु) म्नोपयि कै प्रयोग के परचात्‌ (व्यामेन) व्धामद्रारा 
(मेयाः) मापने योग्यहो गए) (ते) तेरे (शीष्णेः परि) सिरके चारों 
ओर (श्रसिताः) कालि केश (नडाः इव) नड की तरह (वधन्ताम्‌) बढ़ । 
[श्रभीशवः, श्रङ्गुलिनाम (निधं० २।५) । व्यामेन प्रसारित बाहु 
भ्रौर प्रसारित टस्तादगुलियों कै कानों तक की लम्बाई (ब्राष्टे) । असितस्य 
न्काला सांप (मन्त्र र), मौर ्रसिताः काले केश ।| 
ट मूलमग्रं यच्छ तरि मध्व॑ यामयौषधे | 
केशा नडा ईव वधरन्तां शौर्प्णस्तं असिताः परि \,३॥ 
(भ्रोषधे) हे प्रोषधि ! (मूलम्‌) केशोंकीजडको (रह्‌) तु दढ कर, 
(प्रग्रम्‌) केशों के ब्रग्रभागको (ऋऋ यच्च) लम्बा कर्‌, नध्वमू) केलों के 


मध्य भाग को (तरि यामय) विञ्ञेषततया नियन्त्रित कर सृष्ट कर (केशाः 
नडा ह्व ` परि), म्रथं, मन्त्र (र) की तरह +] 


हों तो उनका विवाह नहींहो ,. 


भथर्वतरेद-भाष्य कां० ६। प्रनु° १२३ सु० १३७ | 


(वोतहग्यः) विगत- ।| 


का० ६। श्रनु० १३। सू° १३८ अथर्वतेद-भाष्य २४६ 


सक्त १३८ | 
( १-५) ! अथर्वा । वनस्पतिः । अनष्टम्‌; ३ पथ्यापंक्तिः। 


द सोरधां शरेष्ठतमाऽभिश्चताऽस्योंपप्रे । 
दए ३ जय पूपं कटीवपोपर्िनं कृषि ॥१॥ 

(श्रोपध) हे भरोषधि ! (त्वम्‌) "तु (वीरुधाम्‌) लताओं मेँ (श्रेष्ठतमा) 
सवंश्रण्ठ (अिश्रुदा) प्रसिद्ध (असि) है, (अद्य) आज (मे) मेरे (मम्‌) 
दस [पृरूषम्‌) व्यभिचारो पुरुष को {(केलोवम्‌) नपु सक्र अर्थात्‌ हिजडा, 
ओर (ोपश्िनम्‌) ओप वावा (कृधि) ऊर । । | 

| मन्त्रमे ओषधिक्रा नाम नहीं दिग्रा। “अद्य का अथं दहै भाज । 
ओष्रधि शोघ्र प्रभावकरिणी है जौकरि एकही दिनम सफलता दे सक्ती 
दे । भोपर दै स्तियो के सिर का आभरूषण । व्यभिचारी पुरुष के क्लीव 
हो जाने पर उसे गोपथ पहना दिया जाय ताकि सर्वसाधारण को यह्‌ 
ज्ञाती जाय कि यह्‌ व्यभिचारो है, मतः क्लीव कर दिया गयाष्ै। यहं 
जोषि व्य कानाश कर देतह । वोयं ॐ नाशहोनेसे पौष शक्ति 
वाला पुरुष क्लीब हौ जाता है।] 

कोवं कृष्योपृशिनपयों कुरी स्णिं कृषि । 
सय्यद ग्रादम्पापरुमे भिंनच्वाण्डयो | ॥२॥ 


व्यधिचारी को (क्लौवम्‌) नपु सक (कृधि) कर दे, (अथो) ओर 
(ओपनिनम्‌) योपश वाला, -(कुरोरिणम्‌) कुरोरुक्त (कृधि) करदे, 
(अथ) तदनन्तर (इद्रः) सम्राट्‌ (ग्रावभ्याम्‌) दो प्रावाओंद्रारा (अस्य) 
इसके (उने अण्डयौ) दोनों अण्डोंके भीतरी भायों को ( भिनत्तु) तोड दे । 


[ओपश ओर कुरीर स्व्रियोके आभुषणरहैँ। व्यभिचारी के दोनों 


- अष्टो को तोड़केर उसे नपु सक अर्थात्‌ वीर्यदीन करके, स्त्रियों दो 


माभूषण पदहिना दचैका विधान हुआ है । इन्रः सम्राट्‌,. "इन्द्रश्च 
सम्राट्‌ (यनु ८।३७) । भण्डमेदन राजाज्ञा के विना नहीं हना चाहे, 
--यह इन्द्र पद द्वारा सूचित होताद। मन्त्रम आण्ड्यौ के भेदन का 


३२९ 
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विधान दै, आण्डयौका प्रभिप्रायदहैदो बण्डोँमे स्थित-नाडी समूह्‌! 
ग्रावभ्याम्‌ दो पत्थरों से ।| 
क्टीवं क्टीवं त्वाऽकरं वधे वधि त्वाऽकरमग्सारसं त्वाऽकरम्‌ । 
कुरीरमस्य शोषणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥३॥ 


(क्लीब) हे नपु सक ! (त्वा) तुक्ञे क्लीबम्‌) नपु सक (अकरम्‌) भने 


करदियादहै, (वध्र) हे बधिया ! (त्वा) तुज्ञे (वध्िम्‌) बधिया [षण्डक| 
(भकरम्‌) मेने कर दियाहै, (अरस) है वीयंरस विहन ! (त्वा) तुचे 
(अरसम्‌) दस रस से विहीन (अक्षरम्‌) मैने कर दिया । (भस्य) 
इसके (शीषणि अधि) सिर पर (कुरीरम्‌, कुम्ब्‌) येदोस्त्री आभूषण 
(निदध्मसि) हम स्थापित करते हँ । 
[करीर श्रौर कुम्ब स्त्रियोंके सिरोंके अभूषणर्हँ 1] बधि: 

एप्पल । | । 

ये तं नाडयो | देव करते ययो स्तिष॑ति दरष्ण्यम्‌ । 

ते ते मिनिम शम्प॑याऽमुष्या अधिपुष्कयोः ॥४॥ 

(ते) तेरो (ये) जो (देवकृते) परमेश्वर तिमित (नाड्यौ) दो नाड्यां 
है, (ययोः) जिन दो में (वृष्ण्यम्‌) वीयं (तिष्ठति)स्थिति को प्राप्त करता 
हे, (ते) तेरी (ते) उन दोनों का, (शम्यया) शम्या काम वाली शम्याकील 
` द्वारा, (अमुष्याः अधि) उस शिला पर स्थापित (मृष्कयोः) दो अण्डो में 
संलगन (ते) तेरी (ते) उन दो नाडयो का (भिनच्धि) मै भेदनकरताहूं। 

[नाडधौ = नडवत्‌ सछिद्र दो शुक्रवह नाडियां । शम्या सम्भवतः 
शमी वृक्ष के काष्ठ द्वारा निमित, मथवा भोगवासना को शान्त करदेन 
वाला कोल । 

अमूष्याः अधि = अमृष्याः प्रसिद्धायाः शिलायाः अधि उपरि (सायण)। 

मन्त्र (२) मेँ “ग्रावभ्थाम्‌"द्रारादो पत्यरों का कथन हूभादहै, इसका 
स्पष्टीकरण मन्त्र (५) में हुआ दहै। 


यथां नहं कशिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्पश्मना । 
एवा भिनदिप ते शेपोऽसुष्या अधिपुष्फयोंः ॥५॥ 
(स्त्रियः) स्त्रियां (यथा) जसे (कपिशुने) बटाहके लिये (अश्मना) 
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पत्थर द्वारा (नडम्‌) नड का (भिन्दन्ति) भेदन करतीर्हैः (एव) [इसी 
प्रकार (ग्रमष्याः मधि) उस शिला पर स्थापित (मृष्कयोः) दो अण्डो में 
संलग्न (ते शेपः) तेरी प्रजननेन्िय का (भिनयि) मै भेदन करताहूं 
[अश्मना] । | | 

[मन्त्रे मेँ ग्रावभ्याम्‌ हारा दो पच्थर कहे है एक पत्थरहै शिला, 
भौर दुसरा है अश्मा | | 


धकं १३२६ 
( १-५) अथर्वा । यनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌; १ उयवसाना षट्पदा विराड्‌ 
जगतो । 
स्युसितिका रुरोहिथ सुमगंकरणी मम॑ । 
शतं तवं ॒प्रतानास्त्रय॑स्तिशसि तानाः । 

तथां सदशपृरण्या हृद॑यं शोषयामि ते ॥१॥ 

[हे पारमेश्वरी माता !| (न्यस्तिका) तु नितरां [काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदिको| फँकदेतोदै, उन्हँ निरस्त कर देती है, (रुरोहिथ) तु 
हदय मे आरोहण क्रिय हृर्ईदै, (मम, सुभगंकरणी) मेरे सौभाग्यो को 
उप्पघ्च करने वालीदहै। (तव) तेरे (प्रतानाः) ऊपरको ओर विस्तार 
(णतम्‌) सेकडों ह, (नितानाः) नीचे को ओर फंलाव (व्रयस्प्रिशत्‌) ३३ 
है, (सहस्रपर्ण्या) हजारों का पालन करने वाली (तया) उस माता द्वारा 
(ते) [हे पत्ती !] तेरे (हदयम्‌) हृद्य को (शोषयामि) मेँ पति, सांसा- 
रिफ विषय भोगों के लिये सूखा देता हू । 

[सूक्त में सात्विक-प्रकृति वाले गृहस्थ पति-पट्नी का वर्णेन है) पर. 
मेए्वर माता भी है, वह्‌ उपासक के कामादि को, मातुस्नेह वाली होकर, 


-------- 


१. ३३ देवता भी ह । यथा “यस्य व्रयस्त्रिशद्‌ देवा मङ्ख गात्रा विभेजिरे"' 
(अयर्वं° १०।७२७}) । ये ३२ देवता है ८ वस्वः, ११ रद्राः, १२ प्रादित्याः, यज्ञ 
लौर प्रजापतिः । वेद मे "तिक्तः दिवः" द्वारा ३ चुलोक कहै हं । एक दृरयमान, 
तथा दो इस दु्यमान चुलोक से ऊपर के दुलोक । 

सम्भवतः स द्िविध-विभाग को “शतम्‌ प्रतानाः, ओर त्रयस्त्रिणत्‌ नितानाः'' 
द्वारा सूचित किया हौ । यह्‌ विषय अनुखन्धान योग्य है। 
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बुरकरदेती हँ । सदा हूदयवासिनी है। दलोक मे उसके विस्तार 
सक्डों ह, युलोक से नीचे की भोर उसके विस्तार ३१ दैँ। बुध, चक्र, 
पुथिवो, मङ्गल, बृहस्पति, शनेश्चर, चन्द्रमा मौर सूर्ये, ग्रह्‌; तया रुद्र 
११; आर मास १२; यज्ञ ग्रौर प्रजापति २। पारमेण्वरी माता, उपासक 
पति के सौभाग्यो को पैदाकर ची है । सौभाग्यद षड्विध, एेएयर्य, धमं, 
यथ श्रा, ज्ञान, वैराग्य । पति निजपत्नी कोभीद्स साध्यात्मके माग 
को ओर लाना चाहतादहै, ओर हजारो का पालन करने वानी माता के 


दाराः पत्नी के हृदय को सूखा देत। है, विषयः भोगों के लिये प्रमरस् से `, | 


रित करदेता है । पर्णी=प पालनपूरणयोः (जुद्राव्यादिः) ।| 
शुप्यत मयि ते हृरपरतयः श्ुःपखाघ्य( 

अथोनिङष्य पां कतेनाधो दयुष्डाभ्या एर ॥२॥ 

(मयि) मेरे सम्बन्धमें भी (ते) तेरा (हदय, शुष्यतु) हदय प्रम 
रस की षट से सूख जाय, (अथो) तथा (आस्यम्‌) मूख भो (रुष्यतु) 
रसीलो वाते करने कौ दष्टिसे सुख जाय ! (जथो) मौर (कामेन) काम- 
वासना को दृष्टिसे (माम्‌) मृ्षको (निशुष्य') नितरां सुखा कर, (अथी) 
तदनन्तर (शुष्कास्या) रसीली वातो से रहित हुई (चर) गृहकायोमेतु 
विचर। 

खंवननी समुष्पश्मा शश्च कटयांणि न उर! 
अमूचमांच सरं द श्मानं हृदयं कधि ।३॥ 


(ब्र) हे भरण-पोषण करने वालो ! (कल्याणि) है कल्याण करे 


वालो पारमेश्वरी माता । (स्वननी) तू सम्यक्‌रूपष सेहमारो भक्ति 
चाहती है, (सथृष्पला) सम्यक्‌ रूपमे [कामादि] का दहन कर है गति 


प्रदान करतीदहै, तू हम पति-पत्नी को (संनुद) सम्यक्‌ मागेमेप्रेरत ` 


कर । (अमूम्‌ च) उसमेरी पत्नोको, (माम्‌ च) मौर मञ्च पिको (सं 
नुद ) सम्यक्‌ मुगंमेंप्रंरित कर, (समानम्‌ हृदयम्‌ कृधि) हमारे दोनो के 
हरयो को “एक” करदे, या समान भावनाओं वाते करदे । 

[ सं बननी = सम्‌ + वन (संभक्तौ, भ्वादिः); वनु याचने (तनादिः) । 


समृषणला ~ सम्‌ + उष (दादरै)+-पल (गतौ, भ्वादिः) ।| 


१. नि शुष्य - नितरां शोषयित्वा । 
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न रप्र शा (मेना ुज्करस्या चर्‌ ॥ ८) 


(यथा) जेसे (उद्यम्‌) जलको (अप्पृषः) न पिये पिपासु पर 
(आस्यम्‌) मुख (अप युध्यति) सू जता (षरा, एवम्‌) दषो भकार 
(कामेन) कामवाकषना का दुष्ट स (माम्‌) भूल ५६६, क| { निगुय) नितरां 
सुखा कर, (अथा) तदनन्तर पयुष्कास्या) दुध छद तरालो हुई तु (चर) 
गृहकार्यो भ विचर । 

[जघ पति की कापरशमना सुख गई पर पत्नीने निज वेराग्य- 
्नावना मे इश्च वाना का सूचा हिया, उष उने दहत्‌ #र दिया, तव 
पत्नी निज सुख द्वारा पि साथ प्रनस्त कना नद शस्तो, प्रमरस 

म्बन्धो वच नहं बोलती ओर परे दनः धृदहुनोवेत मात्रके लिये गृह मे 
विचरते हैँ :| 
सया रम्मे पिच्छयं दुतपरारवणह्‌ पुनः 
पवां मस विछ ददद वायतत 1411 

{ यथा) जेषे (नङ्कलः) पाला खादम्‌ सापकौ ( विच्छ) 4 
टकडों मे करके (पुनः) फिर, तदनन्तर (सदनात) अवते-भापका समा 
हित अर्थात शान्त कर लेता द. (एव) इत प्रका (वो्रपवति) दै शक्ति 
मती पत्नो | तु (कामस्य) काम को (दिच्छिघ्तम्‌)  छिल-भिन्न करके 

(संघेद्ि) अपन.जापक्रो समाहित अर्यात्‌ शन्त कर । |कामस्यनकमन 
घष्डो; अथवा, कामस्य भावं संस्कारं वा व्रिज्छिलि कृत्वा) | 


पक्क १८० । 
(१ ३) । अथर्वा ब्रह्मणस्पतिः, तथा मन्त्रोक्त देवताः । अनुष्टुभ्‌; १ 
उरोन्रृहती; २ उपरिष्टा ज्योतिष्मती निष्टय्‌; ३ आःस्तारपक्तः। 
यौ व्याघ्राववरूटौ निषंस्छत पितरं मातर च 
तौ दन्ता ब्रह्मणस्पते शिषो कृणु जातवदः ॥१॥ 
(व्याघ्रौ) व्याघ्रनामक या व्याघ्रवत्‌ काटने वाने यौ) जो दो दन्त 


१, छिदिर्‌ द्वैषीकरणे 1:7६ :) । 


, ४ भथवेवेद-भाष्य का०६। अनु* १३। मू १४० । । 


(अवरूढौ) उपर के हनु मे अवाङ्धुख होकर उलन्न हरर, (च) भौर. 


(पितरम्‌, मातरम्‌) पितृत्व तथा मातृत्व शक्ति सम्पन्न प्राणियों को (जिष. 
त्सतः) खाने की इच्छा करते, (तौ दन्तौ) उनदो दान्तो को, 


।काटना सामनेकेदो दान्तो द्वारा होता है ओर प्रथमोतन्न ऊपर 
के दो दान्त काटकर खाने के लिये परमेश्वर उत्पन्न करता है। ये दान्त, 
पराणि-पशुपक्षियो को काटकरखाने केलिए नहीं दिये, अपितु , [मन्त्र 
(२) | में कथित वस्तुओं को काट करखानेके लिये परमेश्वर ने दिये है । 
दन्तारोहण के काल में शिश पीडा अनुभव करते मौर रूण हो जाते है 
र 0 से प्राथनारहैकि वह इस काल को शिशु के लिये सुखकारी 
करे | - 

व्रीहिमत्तं य॑पत्तपथो पाषमथो तिम्‌ । 
` एषषा भगा निहितो रतनप्रेयाय दन्तौ मा शसिष्टं पितरं 
| भातरं च ।२॥ 
[हदो दान्तो ! | (्रीहिम्‌, अत्तम्‌) चावल खाओ, (यवम्‌, अत्तम्‌) 


हि| 


जौँ ाभो, (म्रथो) मौर (माषम्‌) माषको, ( अथो) भौर (तिलम्‌) तिल 


को खाओ । (दन्तौ) हे दो दान्तो ! (रत्नधेयाय) रमणीय फल को धारण ` 


करने के लिये, (वाम्‌) तुम दो के लिये, (एषः, भागः; )यह्‌ भाग (निहितः) 
स्थापित क्ियादहै, (पितरम्‌, मातरम्‌ च) ओर पितृशक्ति सम्पन्न तथा 
र सम्पन्न प्राणियों को (मा हिसिष्टम्‌) [खानेके. लिये | ह्िसान 
करो। | 
उपहूतो सयुजौ स्यानो दन्तौ समङ्गट। | 
अन्यत्र वां घोरं तन्व १ परैतु दन्तौ मा ितिष्टं पितरं 
| | मातरं च ॥३॥ 
(सयुजौ) साथ साय लगे हृए, (स्योनौ) सुखकर, (सुमङ्गलौ) उत्तम. 


मङ्ञलकारी (दन्तौ) दो दान्त (उपहतौ) मानो उत्सुकता पूवक बुलाए ` | 


गए हैं । (दन्तौ) हेदो दान्तो ! (वाम्‌) तुमदोका ( घोरम्‌) करर-कममं 


अर्थात्‌ क्राटना (तन्वः) शरीर से (अन्यत्र) व्रीहि भादिको (परेतु) प्राप्त 


(जात- ` 
वेदः ब्रह्मणस्पते) हे सर्वज्ञ वेद स्वामी | (शिवौ) सुखकारी (कृणु) कर । .. 
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हो, अर्थात्‌ (पितरम्‌, मातरम्‌ च) पितुशक्ति सम्पन्न ओर मातुशक्ति संपन्न 
प्राणियों की (मा हिसिष्टम्‌) हिसा न करो । 

[उत्पन्न हृए शिश के दान्त कव ॒ निकलतेरहै दूसकी प्रतीक्षा माता- 
पिता उत्सुकता पूर्वक करते रहते है, इसलिये मानो माता-पितानेइन दा 
दान्तो का स्वय आह्वान किया दहै ।| 

| षक्र १४१ 
(१-३) । विश्चामिच्रः । मगप्विनौ । अनुष्टुम्‌ । 
` वायुरेनाः समाकंरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रिपताम्‌ । 
, इन्द्रं आभ्यो अधि तद्‌ ह्रो भूम्ने चिकित्सन्‌ ॥१॥ 

(वायुः) वागुसमान शोधक अधिकारी (एनाः) इन प्रजाओं को (समा- 
करत्‌) सम्यक्‌ तथा पूणणतया शुद्ध करे, (त्वष्टा) त्वष्टा नाम वाला अधि. 
कारी (पोषाय) अन्न द्वारा पृष्टि के लिये (ध्िय्रताम्‌) धारित अर्थात्‌ 
निगुक्त किया जाय । (इन्द्रः) सम्राट्‌ (आभ्यः) इन प्रजा्ओ के लिये 

(अधि) अधिकार पूवक (ब्रवत्‌) जीवनमागं का उपदेश ॥ दे. कथन करे, 
(रुद्रः) सुद्र अधिकारी (भूम्ने) प्रजा की वृद्धिके लिये (चिकित्सतु) प्रजा 
की चिकित्सा अर्थात्‌ रोगापनयन करे । ` | 
[वायु सदा गति करती है, भौर निजगति द्वारा शुद्ध करतो रहती है 
भरतः शुद्धिकर्ता अधिकारीको वायु कहादहै । तष्टा सूय. जौ किं मेधों 
का निर्माण कर, वर्षा द्वारा अन्नोत्यादन कर, प्रजाक। पोषणकरतादहै, 
अतः पोषण के अधिकारीको त्वष्टा कहारै। इन्द्रहै सम्राट्‌ “इन्द्रश्च 
ब्रा" (यज्‌० ०।३७) । सुद्र है चिकित्सा का अधिकारी, जिसके सम्बन्ध 
मे “चिकित्सतु" पद का प्रयोग हृभा है । चिकिततु = कित निवासे रोगाप 
नयने च (भ्वादिः) । रवत्‌ = बोलना मनुष्य धम ह्‌. अतः इन्द्र मनुष्य हे। 
इसके साथो भो, शासन कमं मे. मनुष्प हनि चाहे, अतः वायु भादि के 
अथं तदनुरूप किये है ।| | 
लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणेयो कृषि । 
 अकर्ताम्दिषिना खक्ष्म तद॑स्तु प्रजया वषु \२॥ 
[हे वैच !] (लोहितेन स्वरधितिना) सुवर्ण के, लोहे के, या लाल ताम्बर 


२५६. 


के शस्त्र द्वारा (कणयोः) दोन कानों का (मिथुनम्‌) वेध (कृधि) कर । 
(लक्ष्य) कणं वेध चिच को (अष्विना) देवोंकेदो भिषक्‌ (अजकर्ताम्‌) 
निजनिरीक्षण करं । (तर्‌) वहू वेध चिल प्रजया) भ्रजाकी वहुत्व 
सख्या द्वारा (बहु) वहुसख्यक हो । 


| सीदन्‌ हिरण्यनाम (निषं० १।२) 1 मिथुनन्‌ = मिथू मेथु हिसायाम्‌, 

इत्येके (स्वादिः) । कर्णवेध एक प्रकारसे कणे कौ हिषाष्प हौ है । कणु - 
वेध बाल-दालिका दोनो का हाना चाद्ये । कर्णवेध मै नानासेग निवृत्त 
हो जते.है। वाल ओर वालिकाके कानके [किस-किक्त स्यान में वेध 
करना नाद्ये इत दरुणल वयहौ जान सक्त । कर्णवेध तोसरेया 
पांचवे वधं होने का विधान है कणेवेध के सम्बन्ध भरं विशेष ज्ञान के 
लिये देखा “संस्कार चन्द्रिका" द्वारा डाक्टर सत्यव्रत शिदढान्तालद्कार, 
विजयकष्ण लखन पाल, ४।२४ असफ अलो रोड, नई दिल्लो-१ । | ` 

यथा च्ुदासुर यथ॑ मनुष्य [उत । 

एता पदसणादायं कृणत उष्षवखिना ॥३॥ 

(यथा) जित प्रकार देवासुराः) देव अर्थात्‌ ब्राह्मण तथा असुर = 
क्षत्रिय, ओौर दैष्य, (उत) 
कणेवेध करते रहे है, 'एवा=-एवम्‌) दसी प्रकार (सहसरपोपःय) कणवध 
हारा हजारो प्रजानां को पृष्ठि के लिये (अश्विना अर्दनौ ) है देवों 
के दोभिषजौ !, दो चिक्रित्कषवो ! तुम (लक्ष्म) कणेवेध चि द्व (कृणुतम्‌) 
करो [निरज निरीक्षणमें| । 


[देव पद बाणीं को गुचित करता । ब्राह्मणों कौ “"मुदेवाः"' तथा 
“भुयुराः” कहते है, अर्थात्‌ कृधिवी के देव । अतुराः के दो अर्थं हँ,(१) भषु 
मर्था प्राण अर्थात्‌ वल वालेक्षत्रिय, तथा,(र)वघु अयत्‌ धन वाले वैश्य । 
यथा “असुरिति प्रणनाम, भस्त. शरोरे भवति, तैन तदन्तः असुराः” 
` (निस्क्त ३१२८) क्षत्रिय । अपराः ~ वसुराः, धनवन्तः, वेश्याः । असुर 

त्वम्‌ = वादिलुम्तम्‌; आदि “व्‌” का लोप (निरुक्त १०।३।२३४) ; “त्वष्टा” 
पद की ध्याख्पा मे । जव वेदानुयायी चारों वर्णं कर्णवेध सस्कार करते 
है, ओौरकणवेध द्वारा नानाविध रोगोंके निवर्तन दवाय शरीर पुष्टि 
सम्भव दै, तब ".सहु्तपोषाय"' पद सार्थक ही है । | | 
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तथा (मनुष्याः) शेष मनुष्य अर्थात्‌ शूद्र (चक्रः) ` 


उत्पादन काबीजमभीदहै,कारणमभीदहै। 
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ॐ १५२ 
( १-३) । विश्वामित्र. । पवः । अनुष्टुम्‌ । 
उन्छयस्व वहुरभव स्वेन म्टसा यव । 
मृणीहि शिखि पत्र॑णिमा त्वां दिन्याशनिवमीत्‌ ॥१॥ 


(यव) हे मिश्रण तथा अभिश्रण करते वाले !, तथा यत्र अर्थात्‌ षि 
धान्य जौँ को तरह संसारे वौजल्य प^मेर्र ¡ (उच्ढृयस्व) तू उक्कृष्ट 
आश्नयलू्प हमारा बन, (स्वेन मदघा) अयने तेजद्वारा (बहुः भव) बहु 


प्रकाशमान हो (विश्वा पात्राणि) उन स्रो जोकि अङ्ेतरेः खाते-पीते 


है (मृणीहि) मार, (दिव्या अशनि.) मेषीय दिभ्यरवज्रपात्‌, (त्वा) तेरा | 
(मा व्रधीत्‌) वध नहीं करता। 

[ मन्त्र (२) मे “आशुण्व्न्तं यवं देवम्‌, वदामसि" द्वारा “यव को 
देव तथा सुनने वाला कहा है, मौर उस फै प्रति बोलने अर्थात्‌ कथन करने 
काभो निर्देश हुआ है. इसमे प्रतोत होता है कि “यव' "चेतन" है, न कि 
जड "जीं" । सायणाचायंनेमोरएपतादही मान कर व्याख्याकोहै। यथा 
“मामिमुख्येनास्मदुक्तमाकणयन्तं यवं, यवधान्यरूपेण अवस्थितं देवम्‌” । 

यव मु मिश्रणामिश्रणयोः (अदादिः) । फिसी भो वस्तु कौ उत्पत्ति 
मे मिश्रण भौर अभिश्रण दोनों होते है । मव अर्थात्‌ जौ से जन्र अक्रूर की. 
उत्पत्ति होतो है तब जौँ के साथ मिट, जल आदि का मिघ्रग होताहै, 
मौर जौँ के तिज तत्तां का अमिश्रण अर्यात्‌ उषते अलग होकर अंकुर 
रूप में उनका मिश्रण होताहै । इस प्रिश्रण ओौर अमिश्रणका कर्ता पर- 
मेष्वर है । इसलिये उसे “यत कहादै। तथा परमेश्वर संसार के 


१. मोधषम्न विन्दते अप्रचेप “सत्यं ब्रवीमि बव दत्स तस्य" । नार्यमणं 


पष्यति नो सक्ताय, केवलाघो भवति केवलादी ॥ (ऋ० ११७।६) । तभा “भुञ्जते 
ते त्वषं पापा ये पचन्त्पाट्मकारणात्‌” गीता । 


२, मेघीय दिन्य वखपात यवधान्प फा तो वध करता है, तुञ्च परमेए्वर ख्व 
यवका नदरी । | 


३३ 


२५८ 
पाज्नाणि= पा ष्टन्‌ (उणा० ४।१६०)। पा पाने, पा रक्षणे । जो केवल 
मपनी ही रक्षा के लिये खाते-पीते हं । पात्राणि ~ पातुणि। | 
अ शृण्वन्तं यवं देवं यत्रं खाऽच्छावद।-सि। 
तदृच्छयरष योरि समुद्र ्ध्यक्षिंतः ॥२॥ | 
(आशृण्वन्तम्‌) सब की वार्ताओों फो सुनते हृए्‌, जिष (यवम्‌) भि्रष 


तथा अमिश्रण करने वाले, (यत्र) जिस किसी हृदये प्रकट होने वाले, ` 
(त्वा देवम्‌) तुक्ष देव को (अन्छा वदामसि) अभिमृष होकर हेम कहूष है 


कि (तत्‌= तत्र) वहां अर्थात्‌ हदय में (उत्‌ श्रयस्थ) उर्कृष्टरूपमें वं 
हमारा माश्रय बन । (द्यीः' इव) यलोक की तरह्‌, (अक्षितः) अक्षीणं 
भकाश वाला हमा (एषि) तु हो, तथा (समुद्रः इव) समूद्र फी तेश्तं 
(जक्षितः) अक्षीण सम्पत्ति वाला हो । 

[परमेष्वेर सब की वाति को सृनता है, यथां द्री निष यभ्मन्- 
येते राजा तद्‌ वेद व रुणस्तृतीयः'” (भथर्वं० २।१६।३ ) अ्थात्‌ं दो बैठकर 
जो मन्ध्रणा करते हँ राजा वरुण उसे जानता है. तीसरा हो कर । तथां 
“पश्यत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यकर्णः” (उपनिषद्‌) । योः प्रकाशं की दृष्टि से 
अक्षीणहै, मौर समद्र जल कौ दुष्टिसे अक्षीण ह| परमेश्वरः निज प्रकाशं 
मौर सव सम्पतियोकौदृष्टिसेमक्षीणदहै!] 


 अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राकर्य। 
पृणन्तो अक्षिताः सन्तवसारः सन्तवक्षिताः ।8॥ 

हे परमेश्वर ! (ते) तैर (उपसदः) उपासक । अक्षिताः) क्षीण नहः 
(रक्षयः) तेरी सम्पत्ति राशियां (अक्षिता :) क्षीण नहो, ( पृणेन्तः) वैरे 
- प्रसादाय पर-पालक (अक्षिताः) क्षीणन हु, (अक्तारः) तेरे अन्नरूप का 
काग करने वाले (अक्षिताः) क्षीणनहों 

[अक्षिताः संख्यामेंक्षीणनेहौ, वैहुसध्यकं हौ, तथा शक्तिशाली 
दो ^ उपसदः “उप सदः" भथ ति उपासकः “उप +आसंकाः” (आसं 
उपवेशने, अदादिः) । पृणन्तः=पृ पासे (करयादिः) । अत्तार; परमेश्वर 


(१) जसे यौः परकाश की दृष्टिते क्षीण, वैसे है परमेश्वर तु हमरे 


हदो मे अक्षीण प्रकागमान हो । 


अपबेवेद-भाष्य कां०६। अनु ११। ° १४९ .. 


न 
का० ६। अनु० १३। सू० १४२ अ.वेद-माभ्य | 


९१९ 


अन्न' है भोर अक्नाद' है । उपासक उसके भद्ररूप का भोग करते है, उस 
के आनन्द रसकापानकरसेहै, यह्‌ परनहो भन्नमोग दै । प्रलथ कावमें 
परमेश्वर जगत्‌ का मानो प्राणन करता है। अतः बह अन्नादहै। ववा 
“वस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युयस्योपतेचनं क इत्था वेद ` 
यत्रे सः (उपनिषद्‌) ¦ "व्रह्म, क्षत्र” पद उपलक्षक है सब प्रणिपों मौर 


जड जगत्‌ के ।* 


तथा 
यव =कृष्यत्न जौ । पूणिवीर्मे वोप गयायव्ं का बोज अंकरुसि हो 
कर उत्थान करता दै, निजं तेजया महिफाके करण बदुषंख्पक यव 
जोकः प्रदानः करतादै। यतर इतना पेदादहो जतादहै कि कुसूल, कोष्ठ 
दिको दइतनाभरदेतादहै कि यवके दवाकके कारण ये पाक्त फटने 
सगते ै(मूणोदि), कविता में वणेन । दम्य अशनिः = इद्र का वज्रपात । | 
१२वां अनुवाक समाप्त 
प्रययेवेव काण्ड षष्ट का भाष्य 


सम्पुगं 
र 


(१) अहमभ्नम्‌,. अहमन्नादः (तंत्ति* उप० . ३।६।१०)}. । 

| (२). यजुर्वेद ५।२६ मे मी “यव का प्रयोग अष्पात्मिकः अयं मे हुआः है ॥ 
यथा. “यवोऽसि यवयास्मद्‌ देषो यवयारातीः", अर्थात्‌ तू यव है, अभिश्रण करमेषाला 
ह, पृथक्‌ करने वाला है, पृथक्‌ करहमसेः देष को, पृथक्‌ कर अरातीः अर्थात 
अदन भावनार्भो को, कंजूसी कफो ॥ 

“हे मनुष्य तू (यवय). उत्तम गुर्णो से पदार्थोकामेषकर्‌, तू मीर्हर्षा बदिः 
दोषः वाः (अरातीः). शवुरमो को (यवव). दुर कर" (दयानन्व) ॥ तथाः “यवानां 
भागोऽसि, मयवानामाधिपधत्यम्‌” (यजुः १४।२ ६), पर भाष्य है (शूरवपक्षाणां त्वः 
मःगोऽसि,. अथवानामप रपक्षाणां त्वयि भआधिपत्यम्‌ (महीघर) । इत प्रकार 
“यव” के मिन्न-भिम्नः अथं हु । अतः प्रफरणानुम्रार “यव” के भयं सूक्त मे कषेः 


अदे, जो कि पृक्त के प्रव मर्व. मेः एकवाश्यताः केः उपपादक है ॥ 


` अथत॑वेद-भाष्य काण्ड ६ 


परिशिष्टः (सक्त ७२) 


एता ते शेषः संहसायमरको न ङ ससं कं कृणोतु ।१॥ 
(यथा) जेसे (असितः) सीमारहित च.ल।क, (वणान्‌ अनु) परमेश्वर 
कौ इच्छामो के अनुसार. (वपू'पि' कृण्वन्‌) निज शरीसौं अर्थात्‌ तारारूपो 

शरीरावयवो का (कृण्वन्‌) निर्माण करता हुआ, (असुरस्य मायया) 

भरज्ञावान्‌ परमेश्वर को प्रज्ञा द्वारा (प्रथयते) अपने आप को विस्तारित 

` करता दहै, (एवा) हसी, प्रकार (अयम्‌) यह (अकः) सूये सदुश प्रताप वाला 
| राभा [हे प्रधानमन्बिन्‌ ¦| तेरे राष्टर्को अर्यात्‌ (सहसा) निज बल 

। द्वारा, शक्ति द्वारा, (अङ्गन भङ्गम्‌) राष्टरके एक अङ्गं के साथ अम्य 
| अङ्ग को, (समू, सम्‌, अकम्‌) परस्पर संगत (कृणोतु) करे । 

[च.लोक असीम दहै, सीमारदित है, बन्धन. रहित है, फलता घाता है 

| (म 1 सितः == षिञ्‌ बन्धने, बन्धन रहित) । यह्‌ यलोक असोम भ्राकाश में 

, फलता जा रहा है । फलता-फेलता एतना फल जायगा कि परस्पर के 

ध शाकषेणसे रहित हो कर ध्वत्तहो जायगा, प्रलय हो जामी । संसम- 

। कम्‌ = सम्‌, सम्‌,.अकम्‌ (अक्र कुटिलायां गतौ), परस्पर संगत करना । 

“ म्न गङ्खम्‌ राष्ट को "सप्ताङ्ग राज्यम्‌" कृते है (आष्ट) । राज्य 
यारष्टरके इन सप्ताङ्धो मे परप्पर संगत करना अभिप्रेत है। 

पसः= विड्‌ वे गभो राष्ट पसः (शतपथ {३।२।६।६), अर्थात्‌ प्रजा ह 

परभ मौर पस" है राष्ट (सत्यार्थ प्रकाश) । असुरस्य ~ सुः प्रज्ञानाम 

(निषं० ३।९) । माया प्रज्ञानाम (निषं० ३ ।६) । 


~~ ~~ ~---- ~ न न ^-^ ~. 


(१) काण्ड ६, सूक्त ७२ कौ पूवंकृत व्याख्या की ही भिस्तृत व्याख्या परििष्ड 
मैकोगर्है। . । ; 

(२) यलोक के नएतारा आदि जोकि “मैलक्सीज" से निमित होते रहते है, 
ये चयुलोकके बपूषिषू्परै, ओौर दयूलोवसूपी महाणशरीर के शरीरावयव सूप | 


यथांसितः यंते वशाँ अन्‌ वपुषि कृणद्धसुरस्य मयय । 


का५९। अनु ७। सू० ७२ अयवबेद-पाष्य परिशिष्ट) २६१ 
^ 1 # 9 = रू त्म । 

यथा पसस्तायादर्‌ वर्तिन सपूनमं कृतम्‌) 

यावत्परंस्यतः पसस्तावत्‌ ते वधतां पसः ।\२॥ 


(यथा) जैसे कि (पसः) राष्ट (अयम्‌) पर्याप्त परिमाण मे (तायात्‌) 
फले, (वातेन) वायु द्वारा (स्थूलभम्‌, स्थूलवदृश (कृतम्‌, क्रिया भा 
जैसे [गव्वारा या ब्रैलूत ] । (यावत्‌ )} जितने परिणाम वाला (परस्वतः) 
परस्वत्‌ का (पसः) राष्ट्र हि (तावत्‌) उतने परिणाम वाला [हे प्रधान. 
मन्तिन्‌ !] (ते) तेरा (पसः) राष्ट्र (वरधताम्‌) वठ्‌ । 

[तायत्‌ तायु सन्तानपालनयोः (भ्वादिः) लेट लक्रार, आट्‌ जागम । 
सन्तान = सम्यम्‌ विस्तार, तनु विस्तारे (तनादिः । वातैन=जपेकि वायु 
द्वारा फुटबाल, या गुन्वारा अथवा बलून स्थूलानभ अर्थात्‌ स्थल सदश 
किथा जाता है ' परस्वतः-=पारावत अर्थात्‌ कपोतं पक्ची का, वर्णागम 
बणविकार, गणेनाश द्वारा परस्वतः= पारावत्तः 1] 

यादृद्द्धीनं पार॑स्वतं ह्यस्तनं मदम च यत्‌। 
यावदर्व॑स्य वाजिनम्तावंत्‌ ते वधत्‌ परः ॥३॥ 

(यावत्‌) जितने (अङ्खीनम्‌) ङ्ख वाला (पारस्वतम्‌) परस्वान्‌! 
सम्बन्धी अर्थात्‌ पारोवत्त सम्बन्धो, कपोत सम्बन्धौ अर्घं है. (हास्तिनम्‌) 
ह॒स्ती सम्बन्धी, (च) ओर (यत्‌) जो (गादंमम्‌) यदभ सम्बन्धी, ( यातत) 
तथा जितने यङ्क वाला(वाजिनः अश्वस्य) वलवान्‌ अश्व सम्बन्धी अंग दै, 
(तावत्‌) उतने अंग वाला [ह प्रधानमन्तिन्‌ !| (ते) तेरा (पसः) र्ट 
(यंताम्‌) बद़। | ‹ । 

[अगीनम्‌ = जितने अंग वाला, परिमाण वःल^ परस्वान्‌ आद का 
परदेश है, उतने अंग अर्यात्‌ परिमाण वाल, प्रदे वाला, प्रघानमन्दरो का 
राष्ट बढ़ । | व 

पारस्वतम्‌ = पारावत सम्बन्धो, कपोत सम्बन्धो प्रदेश । संलग्न युलोक 
सम्भरन्धी जिम पारावतका प्रदेश है 'कपरातप्रदे्च भात्‌ कपत 


(१) पारावत को परस्वान्‌ इस ल्य कटा दै किं वह परस्‌ अर्थात्‌ भूलोक से 
परे अर्थात्‌ दूरके द्युलोक में स्थित दै। | 
(२) कपोत == कवूतर, ?9€011, ५०५९ । कपोत को पारावत भौ फरते ई! 


र क १ ॥ 
॥ 


२६२ भयकनेद-भाष्यः (प्रि्िषट) 


कार ६। अनु० ७) सु* ७२ 


सण्डल। चिन के उर को रेक को संख्या ५-६ मंसो ॐ नीक समाप्ति. | 


भरः ' कपोतमण्डल्‌" दै । 
वारा दयि है | 

हास्तिनम्‌ = सहं करिभुष्ड ्रण्डल्‌“ है, जोः कि कन्यारष््कीकन्फं 
फे प्र, गोर “सारमेयः कृगल्‌ मण्डल" के प्य संलरन चिक्र मे १२, १३, १४ 


दसं स्ण्डलं म१,२,३, ४ संख्याओं दाराः ४ 


ड्गिरी अर्थ्‌ अंशो सें दर्शाया ज्या दै \ कदिमुण्डःका अधं हैहायौक्ाः : 


सिर ^ ठश्राः-- 
हास्तिनम्‌ काः अथं “रुतमण्डल'" भो सस्व है । हस्तं +इति (अतः 


इनिठनौ, अष्टा० ५।२।१६९५) + अण्‌ (स्वाथ) । हस्तमण्डल है कन्याराथिः' 


मे कन्या का हाथ । इसे चित्र द "कर्तलमरण्डल'" तथा “हस्तनक्षत्र” दाराः 
कशया है । 
 , गादिभम्‌ =गदभमण्डलः , गदभ-तारा रविम मे स्थित है । रिमा्ं 
चित्रसख्यामे, विषुक्-रेखा को काटताः हमा मोलाङृत्ति में कर्णाया &ै। 
सविमा्योमेः गदभतारा कीः स्थिक्ति हे + यथा `"रविमा्ंः ९8865 
तणप्ौ, ताः ए१ फल ऽका स्वाहा, अनिलः, "दभ" स्याति, चित्रा 
(?०एपा्ा प्राण्वप 4ऽप्णरम+ | पृ्ठ, ४ | 0 फालिनाथः मूखेरजी)॥ 
गदेभ-ता ताः का प्रदेशः ग दभ-मण्डलः दैः, चित्र मेः गादभ-मण्डल को नही 
दुर्णाया ॥ 

सर्वस्य; वाजिनः = अश्नी नक्षवः कोः चित्रःमेः अश्वाटृति पै; भंत २, 
३ करै नीचे दर्यो दै । यहु आ्विन-मण्डल हैः | 

चोटः ~ (६ दिया गया चि; 700 ततप 45 {माजा #"* सेः 
कवा गयाहैः मौर चिोकौ ग्याख्या भीः इसी पुस्तक के अनुसारः कीः 
मरह । ` ` । 

(२) चित्र मे मण्डलो के परिमाणः अष्व प्रतीत हते हः पस्तु हैः येः 
मति, चप्रापी । अतिदूरता केः कार्ण; अल्पता देः. जसे करि. सूर्यः मरतिमहाः 
परिमाण वाला होताः हुः भो, जगभग १०.करोड़ मीलौं कीदूुरता के. 
` कारण स्थालो-परिमाणवाल। प्रतीत ह्येत है । | | 


रामलाल करं द्स्ट दारो 
परकोरिते वां प्र॑सासितिं प्रीणि प्न्य 

१. ऋग्वेवभोष्य (संसतं हिन्द; कऋर्वेददि मोष्यभ्रूमिका सहिते) = ` 
प्रति मं सहसराचिकं रिप्पक्ि्या, १८८११ प्रकरे कँ परिशिष्टे व सूखियां । 
परथेम भाग ४०.००, द्वितीये भोग ३५-०७, तृतीय भग ४०-४१ । 

९. य॑सर्वेवभाष्यं-विवरण -ऋषिदये)नंन्दकृतं भाध्ये परं प" ब्रह्मदतः 
जिजञासुकत विवरण । प्रथम भागे ११०००, द्वितीयं भग ५०.०० | 

३ त॑स्तिरोध-सं हिता - मूलमात्र, मन्त्रसूचीसंहितां । ५५-०* 

४. ते्तिरोय-से हिता.पद्पाठेः- ५०्वधं से दुलभ ग्रन्थ क पूनः प्रकाशनं, 
ह्या सुरदेर जिलंद। {००-०३ 

५. अथवेगेदभाष्य- श्रो पं विर्वेनांय जो नैदोपाध्यांय क्रत | ७-दं 
काण्ड ४०९०-५ ®, &-१० काण्ड #ऽ-6 ०; ११.१३ काण्ड २३५-००; १४-१७ कृ {षद 
३०-००, १८-१६ कोण्डं २५-००, बीसंवां कृाणड २५.०० | 

६. ऋण्वेशाविभाष्यं भूमिकां -पंऽ युधिष्ठिरे मीमांसक द्वारां संपादितं 
एवं शतशः टिप्पशि्यो से युक्त । साधौरर जिह्द ३०.०७, पूरे केप की 
३५-०० । । 

७. ऋर्ेदादिभाष्य-मूमिका-वरिशिष्टं - भूमिकां परं किये गेये घ्रःक्षपों 


कै ग्रन्थकार दारां विये उत्तर । ४०.००५ 
९. मीध्यन्विनं ( यंनुर्वव) पद्पाडं - शुदे संस्करणं ।  ४०-०५ 


६. गोपय ह्मण (मलं )-- सम्पादकं श्रौ ङा० विजंयपात्ते जी विद्या- 
कीरिधिं । प्रव तक प्रकाशित संभी संस्करणों से श्रधिकं शुद्धं जर सुन्दरं 
हेस्करेश । | # ४०.०० 

१०. वेदिकं सिद्धोत-मी्मासा- पण युधिष्ठिरं मीमांसकं लिखित वेद. 
विषयकं १७ विशिष्ट निवन्घों कां अरपूवं संग्रहं ।  . घन्त्रस्थ 

११. कात्यायनीयं शऋक्सर्वानकर्मणी-( ऋग्वेदीय }--धर्गुशिष्यं 
विरचित सेस्कृतटीकां सहित । ठीके! कां धूरो पाठ प्रथं बार द्यावा मयां 
है । विद्छृत भूमिका शरोर भनेक परिशिष्टो से युक्त । १०००० 

१२. ऋरवेडानुभ्रमभी-वेद्धुटमाधवकृत । इसे ग्रन्य मे स्वैरं क्त्‌ 


२६९४ | पुम्तक-सूचौ 


आदि आठ वेदिक विषयों पर गम्भीर विचारक्ियाहै। व्याख्याकारश्नी 


डा० विजयपाल जी विद्यावारिचि। उत्तम संस्करण ३५-०० साधारण 


२५-०० 1. 


१३ वेदिक-साहित्य-सोदामिनी -स्व° श्री पं० वागीश्वर वेदालंकार, ॥ 
काव्यप्रकाश साहित्यदपशा भ्रादिके समान वेदिक साहित्य पर शास्त्रीय ¦ 


विवेचनात्मक ग्रन्थ । बदिया जिल्द ५०-८० । . | 
१४. ऋग्वेव को ऋष्संखया यूविष्ठिर मोमांसक । ५-०० 


` १५. वेद-भुति-आम्नाय सज्ञा मोमांसा , संस्कृ त -हिन्दी)--यु°मी ° २-५० ॥ 


१६. वदिक-छन्दोमीमांसा -यु° मौ । नया संस्करण २५-०* 
१७. वेदिक-स्वर-मीमांसा -यु- मी | नया संस्करण २०-०० 
१८. वंदिक वाडःमय में प्रयुक्त विविध स्वराकन-परकार -यु° मौ°। 


६-०० ` , 


१९. वेदो का महच्च तथा उनके प्रचार के उपाय, वेवाथं की विषिक 
प्रक्रियां को एतिहासिक मीमांसा -(पस्कृन-हिन्दो) यु° मी०। ८.०७ 
२०. देवापि मौर शन्तनु के आख्यान का वास्तविक स्वरूप - लेखक-- 


श्री प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | (प २-५० 
२१. वेद ओौर निरुक्त -श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु! २-५० 
२२. निश्क्तकार आर वेव में इतिहास --श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । 

२-५० 


२३. त्वाष्ट्रो सरण्य्‌ कौ वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप-लेखक-- " ग \ | 
+ 


श्री पं० धर्मदेवनी निरुक्ताचा््रं 
२४. वदिक जोवन श्री विषवनाथ जो विद्यामार्तण्ड द्वारा श्रषर्रवेद के 
ग्राघार पर वोःक-जोवन के सम्बन्ध मे लिखा गया अत्यन्त उपयोगी 
स्वाघ्याययोग्य ग्रन्थ । अजिल्द १२-००, सजिल्द १६-०० । | 
२५. वेदिक-गृहुस्याश्रम -श्रौ प° विश्वनाथ जो विदयामार्तण्ड द्वारा 


अथववेदे प्राघार पर लिखित महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ । ग्रजिल्द २६-२०,सजिल्द 


३०.०० । 


५. 
धः 


४ 


२६. यजुर्वेद का स्वध्यतय तथा पशुयज्ञ समोक्षा-ने०-पं० विश्वनाथ . ` 
जौ वेरोषाघ्प्राय । बद्िया जिटर २५-००, साधारण जिल्द २०-०० । 

२७. शतपयब्राह्मणस्थ अग्निचयन समीक्षा- लेखक -परं* विरवनाथजी 
बेदोपाध्याय । मि 


; ००७ 


धुत्तक-सूची २६४ 


२८. ऋग्देद-परिचय - श्रो पं* विदवनायजौी वि्लामातेण्ड । ऋग्वेद 
फा परिचयात्मक महत्त्वपूर्णं ग्रन्व । श्रजिल्द १२-००, सजिद १६-००। 

२९. वेविक-पौयुष धारा -लेखक -श्री देवेन्द्र कुमार जी कपूर चने 
हए ५० मन्त्रो को प्रतिमन्त्र पदार्थपूवंक विस्तृत व्यार्या, अन्त मे भावपरं 
गीतां से युक्त । उत्तम जित्द १५-००, साधारण १०-०५। 

३०. क्या वेद में भार्यो मौर मादिवासिर्यो के युद्धो का वर्णन है ? 
लेषक- श्री वेद्य रामगोपाल नजो शास्त्री । १२-०५ 

९३१. उर-ज्योति-डा० बासुदेवशरण भग्रवाल लिखित देदविषयक 
स्वाध्याययौर्य निबन्वों का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की बिल्द। १८-०० 


३२. वेदो को प्रामाणिकता -डा० श्रीनिवास शास्त्री । १-१ 
२३. 41100102 9 ४व1८ प्ण05 - स्वा० भूमानन्द स्॒रस्वती 
९०-० @ 


२४. बोधायन-भोत-सृत्रम्‌-(दशंपुणंमास प्रकरण) -मवस्वाभी तथा 
सायणकृत भाष्य सहित (संस्कृत) । 
३५. बोघायन-धोत-सूत्रम्‌- (बाघान-प्रकरण)- सुबोधिनी वुत्ति सहित 
(संस्कृत) । 
३६. दशपुणंमास-पद्ति -पं* भीमसेन कृत, भाषां सहित । 
२७. कात्यायन-गृह्यमुत्रम्‌ (मूलमाप्र)--पभ्रनेक हस्तलेखों के 
पर हमने इसे प्रथम बारदछापाहै, २५-०० 
३८. श्रौतयज्ञमीमांसा (संस्कृत प्रौर हिन्दी) -श्रौतयन्ञो की कल्पना 
का आधर, उनका विकास, परिवर्तन, पञुयज्ञ आदि म्रनेक विषयोंकी 
सव्माण मीमांसा । 
३९. श्वौतपदाथं निर्वचनम्‌ ( संस्कृत )- श्रसन्याधान से अग्निष्टोम 
पयन्त आध्ष्रयेव पदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०-०० 
४०. स स्कार-विधि-- शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्प- 
णियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र २०-००, रानसंस्करण २५-००, 
सस्ता संस्करण ६-००, अच्छा कागज सजित्द १२-००। 


४१. वेदोक्त-स स्कार-प्रकाश-पं० बाला जी विदुन गावस्कर द्वारा 
मूल मराठी मे लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी-भ्नुवाद। हसी का गुजराती 
भ्रनुवाद संशोधित संस्कार-विधि का प्राधार बना। 


४२. अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपयन्त भोतयजों का स क्षिप्त परिचय 


&'०-०8 


००७0 


९ 0 © 9 
भ्राघार्‌ 


२३०-०५० 


२०-७० 


२६६ पुरुतक-सूची 
ईस ्रनथर्म वरसयूधात, ' श्र ग्निहोत्र, दश्पूणमासे;) -सुव्णेन्चिति --सहित 
सोमयाग चातुर्य श्नौर वाजपेय भादि यागो का वेशं है । “(दोनो मागः 
एकव) , | न ह र । । | । = र $ = + & , १२-०* 
० संस्कार-विधिःमण्डनम्‌--संस्कारविधि क व्याख्या, लेख क~~ 
व्य शरी समगोपाल' जौ शास्त्री । अजिष्द १द-*०, संजिल्द १६.०९ ॥ _ । ' 
५९. बेदिक-नित्यकम-विधि-- सन्ध्यादि पाचों -मह्ययज्ञ- तथा बृहद्‌ हवन 
के मस्र कौ पदाथं तया भावाथं व्याख्या संहित ¶ यु मीरगे दरण 
संजित्य ८८०० ॥ नि ` त ` स 
५. वैदिक-नित्यकमे-विधि (मूलमात्र 
बोंदिं विचि वृहद्‌ हवन के भन्ो सहित । 
8 पञ्चमहाय्ञ-विधि --कऋषिदयानन्द कुतं 1^. ` 
त ४७, पञ्चमरहायज्ञप्रदीप ` श्रीपं०, मदनमोहन विद्यासागर । ५.०० 


)--सन्ध्या- तथा स्वस्तिवाचन 


२४१ 4 @-क 


ˆ अष्ट. हवनमन्त्र -स्वस्तिवाच नाद्‌ सहति । ` ०-६० 
, ४६. वर्णेच्कारण शिक्षा - ऋषि दयानन्द क्रत हिन्दी व्याख्या । ९-७५ 
` ७.०९ 


१९. शिक्षासू त्राणि _न्राविज्लल-पाणिनोय-चान्द्ररिक्षी-सूभर। ७, 
५९१. शिक्षाःशास्त्रम्‌ (संम्कृत) --जगदीशा चायं । | १९-५४ 
५२. शिक्षा-महामाष्यम्‌ (सस्कृत) _--जगदोशाचाये ]  १२-००, सभजिल्द 


५ 


१५-०० । ‰ ५० € 1 
“ ५३. वद्धशिक्षषःशाम्त्रम्‌ ` ›  ,, 1 २५.००, सजिल्द 
२०-००॥ । ५. ~ ५ 

` ५५. निरत ध्लोकदालतिकम्‌ - केरलदेशीय नीलकण्ठ गरं विरचित \ 


मे ताडपत्र पर लिखित दुलेभ प्रतिके भ्राघारं 
चातदू्पमे निरुक्त-शास्त्र विषयक संक्षिप्त 
सम्पादक दा विजयपाल विद्यावा{रिधि। 


एकमात्र मलयालम लिपि 
पर मुद्रित । आरम्ममे उदु 
फेतिह्य दिया गया दै (संस्छृत)) 


उत्तम कागज बुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित । ५ ` १२५-०० 
५५. निसक्त समुच्चय--आाचार्ये वररुचि विरचित (संस्कृत) । सम्पादक 
। ॥ ॥ २०५०-० । । 


~ युधिष्ठिर मीमांसक । 
५६. बष्टाध्यायीसुत्रपाठ (मूल)- शुद्ध संस्करण.1: ` : `: &-०० 
५७. अष्टाध्यायी भाष्य (संस्कृत तथा हिन्दी)-- श्रौ पंर ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत । भाग-- 1 ५०-००, भाग ३२-००, भाग-- 1 ३८-००.॥; 


<> ५८. धातुपाठ -- घात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण 1;:  ,. , ५१ 


पुस्तक-सूचो २६७ 
॥ 
५६. श्षरतरद्भिणी ~ क्षीरस्वामी कृत । वे 
1 वामो कृत । पाणिनीय धातुपाठ की सवम 
प्रोचनि एत्र प्रामप्पिकःम्याण)+ 1, ;: , : ` --सज्िल्द तः | 
0) } 4 नि | ध | ति 
६५. क्ातुप्रदीप -मेत्रेयरर्शित : धिरचिंत पाणिनीय ' "घातु ॥ 
(; त 0 0 संजिल्द ४७-०० 
„ ~ जामनौषं लिङ्गानुशासनम्‌ ` स्बोरजव्याश्यासर्ितम्‌ ॥ ` ` "०-०० 
11 ५ (न सरलतमविधि लेखक -ः 
्रदादत्त जिननासु वहन भागं १५९. दसय ` कय -- युधिष्ठिरं सीमं 
२५-५०.।. > 9. 
६३. 1 165{50 , 2351681 *€{0त्व ० नपा 2714 
क 3754411 (1181 200].)- ण्ट प्रस्तकश्री पं० | ब्रह्मदत्त जी 
विना क्ृत (सिन द स्त पदन पठन कौ अनुभूत सरलतम विधि 
् इ अग्रजो अनुवाद है। गरग्रजौ भाषा ,के.माध्यम्न से पाणिरीय 
कर ! प्रवेशः करने. -वालौ.े-लियेः यह्‌ ग्राधिकारिक पुस्तक है। 
कागज: आर छपाई सुन्दर । सजि २४ | 
^. 8 १ ङ्क । $ । {8 क 4 | 
। ४: महाभाष्य {हिन्दी याख्या) -(द्विनोष इपर परय. त). -यु० मी° 
ग~ ६०-००, भाग-][ ५०-००, भाग-][[ ३ ०-०० | ` " । 
1 ८ उणाविक्ोयः--ऋःषिदधानन्द करत व्याख्या तथापं० यु° मौ० कृत 
पणियो एवं ११ सूचियों सदहितः+ प्रलिल्द १५.००, संजिल्द २०.००.। 
ह ९६. दशपा्य.णारि-वृत्ति-सप्रहः (प्रथम भागम अतिप्राचीन वृत्ति 
सतरत उपराद्घात एवं सूव्रसूची शन्दसूची श्रादि के सहित) । ५० ० 
| 0 0 
 हितीव माग-- (तीन प्राचौन वृत्तियां) । सं०-चनदरदत्तदामा । ८०-०० 
९७. दवम्‌ पुरूषकारवात्तिकोपेतम्‌- लोलागुकमूनि कृत । .. १२-०० 
६८. भागवुत्िस कसनम्‌-श्रष्टाध्यायी की प्राचीन वत्ति। ८.०७ 
६६. काशकृत्स्नः धातुग्याख्यानम्‌ - संस्कृत रूपान्तर । पु मौ ° २०-०८ 
७०. काशङ्ृटस्न-भ्याकरणम्‌-सम्पादक-यु° मी ।  १०-०० 
ध ४ रटे शब्दसूपों काज्ञान करनेवाली | ३-५० 
४६ र ली--यज्ञेक्वरभटु कृत । सं ०-- चन्द्रदत्तशर्मा । ६१-०० 
* स स्कृत-धातु-कोष- पाणिनीय घातुभ्रों का हिन्दी मे भरथंनिदंश्च 
सम्पादक--युषिष्ठिह मीमांसक । १५ | 
४, अष्टोष्यायोशक्षः ीशुक्लयजः 5 = 
७ ष्याय)शुक्लयजुःप्ाति शारययोमं तविमशः- डा० विनयपाल 


अ 
८ 1 प (६ 


८६८ ह सवौ | 


त्रिरचित प° एच० डो० का मदृत्वपूणं शोषप्रबन्ध (संस्कृत) । सृन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, बहिया जिहर सहित । ॑ १०.०५ 

७५. सुयं-सिदान्त हिन्दी ग्प्रास्या सहित । ग्यास्याता- श्री उदय 
नारायण्सिह । इसके भ्रारम्भ मे १४६ पृष्ठ को भ्रति विस्नृत्त एं विविध 


विषय परपू्णं महत्त्वपूरं भूमिका पौ | ५०-०० 
७६. पिगलनाग-छन्दोविधितिपाष्यम्‌--य!दवप्रकाञ्चकृत । यह्‌ दलम 
ग्रन्थ प्रथम बार मुद्रित हुप्रादहै, ४०-०० 


७७. ईश केन-कठ-उपनिषद्‌--ध्री वेदय रामगोपान शास्त्री कृत न्दी 
ग्रग्रजी व्याख्या सहित । ईश८ २-००, केनो ° २-००, फकटो० ४-०० | 

७८. तत्वमसि अथवा अष्ै त भोमांसा-नतेखक - श्र स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती । ईवर जोव श्रौर प्रकृतिसूप हीनो मूर्त तत्त्वों का प्रतिपादन 


करमे वाला टार्धनिक ग्रन्थं । ४०.०७ 
७९. ध्यानयोग प्रकाश - स्वामी दयानन्द सरस्व्लौ के योगविद्याके 
शिष्य स्वामी नक्ष्मणानन्द कृत । बद्या पक्की जिह १६-०० 
८०. अनासक्तियोग -लेखक- धो पं०गश्नाथ पथिक । तया संस्करण । 
३१५. ०० 


८१. भार्याभिविनय (हिन्दी) - स्वामी दयानन्द । गुटका षजिल्द १०-०० 
८२. 41 ‰#१011191118‰2 - 2181157 {18518110 270 70163 
(स्वामी भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई । सजिल्द १०-०० 
८२३. विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्‌ - (सत्यभाष्व-सहितम्‌) - पं सत्यदेत्र 
वाक्षिष्ठ कृत आध्याहिनिक वैदिक भाष्य । सम्पूणं चार भागों मे २००-०० 
८४. मीमांसा शाबर-माष्य -प्राषमतविमशिमी हिन्दी व्याख्या सहित, 


प्रथम भागके आरम्भ मे शादरत्रावतार-वेदश्ुति-आम्नायसज्ञामीमांसातया 


भौतयन्ञमीर्मांसा नामक तोन निवन्ध । व्याख्याकार ~ युधिष्ठिर मोमां सक । 
प्रथम भाग ६०-००; द्वितीय ८०-००; तृतोय ५०-००;चौथा ४०.००; पांचरषां 
५०-०० । छठा यन्त्रस्थ । 


पुर्तक प्राप्ति स्थान- 

श्री रामक्ताल कपूर दृस्ट 
बहालगढ्‌, जिला सोनीपत (हरयाणा) १२३१०२१ 
रामनाल एण्ड संस, २५६६ नई सडक, दित्ली । 


~ 


भाष्यकार का परिचय 
नाम- प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड। 
पत्नी- श्रीमती कुन्तीदेवी। 
पिता- श्री लाला प्रीतमदास। | 
जन्म-स्थान- मार्च, १८८९ ई° मेँ वजीराबाद्‌, 
गुजरावाला (पाकिस्तान) में। 
शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा वैदिक पाठाशाला 
गुजरांवाला मँ तथा बाद मेँ स्नातक (सन्‌ १९१४) 
तक गुरुकुल कांगड़ी मे। 
अध्यापन- सन्‌ १९१४ मे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 
पद पर नियुक्त तथा सन्‌ १९४२ मेँ वहां से सेवामुक्त हुए। 
अनुसन्धान- सन्‌ १९२३-२४ मे परोपकारिणी सभा अजमेर में। सन्‌ 
हि १९५६ ५,७ आर्य सावदेशिक वाटिका मे साथ ही ' वैदिक अनुसन्धान ' त्रैमासिक 
हि पत्रिका का सम्पादन भी। 


अन्य लेखन- ९. सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य, 


२. सन्ध्या-रहस्य। 

३. वैदिक पशु-यज्ञ-समीक्षा। 

४. वैदिक जीवन। 

५. वैदिक गृहस्थाश्रम 

६. बाल सत्यार्थ-प्रकार। | 

७. बाल ऋग्वेदादिभाष्यभूमभिका। 

८. अथर्ववेद्‌-परिचय। 
पुरस्कार (आर्यसमाज, सान्ताक्रुज, मुम्बई), गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार, पं 
गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी, आर्यप्रतिनिधि. सभा 
उम्प्रः तथा आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा सम्मानित। वैदिक साहित्य, संस्कृत 
साहित्य, दर्शन शास्त्र ओर रसायन शास्त्र (कैमिस्टरी) तथा सर्वयोग में प्रथम 
रहने के कारण आपको ४ स्वर्णपदक ओर एक रजतपदक प्राप्त हुआ। 

निधन- १०३ वर्षं कौ आयु मेँ ११ मार्च सन्‌ १९९१। 


[ए त का 7 7 1 111 "आ श | 


द “~ ८ र, 


> 


व --श् 


ि , पकाराकोय वक्तव्य 


१- धो जयदयाल कपुर, दैदरानाद ००१-०० 
२-- श्री ममोहर विचालद्धार, दिल्ली १०००-०० 
३-श्री वीरेन्द्रसिह्‌ परमार, दिल्ली १०००-०० 

कुल योग ७००१-०० 


सके अतिरिक्त कु भौर महानुभावो कौ मौ सहायता ह्मे प्राप्त हुई 
है, जिसे हमने काण्ड ४-५ के प्रकादनमे लगा दिया है। 

हन महानु मावों फा हम कृतक्ञतापू्वेक धन्यवाद करते ह ओरभ्राशा 
करते ह कि वेदभक्त आयेजन इस महक्त्वपूणं कायं को पूर्णं॑करने में हरे 
यथोचित सहयोग प्रदान करेगे । 

हस भाग पर केवल कागज ओर छपाई पर ही १२ सहल रपरया व्वय 
हुमा है। जिल्द पर प्रति पुस्तक ६ रुपये व्यय पडगा। इस प्रकारं प्रति 
पुस्तक लागत १८ रुपये पडती है । 

रभो काण्ड ५-४ छप रहे ह गौर ३-२-१३ काण्ड छापने है) प्रथम 
काण्ड ङे अतिरिक्त भौर सभी काण्डों की व्याख्या पण्डितजी लिख चके 
है । प्रथम काण्ड की लिख रहे है । हन पचि काण्ड के प्रकाशन में न्यूनाति- 
स्मून ४० सहस्र रुपया व्यय होगा, जो हमारे लिये एक बडी समस्या है । 
श्रतः सभो वेदप्रमी आर्थजनों से प्रार्थना किमे हमे इस कायं को घंप्च 
करने में मुक्तहस्त होकर सहायता करं \ 

म॑हत्वपुणं सुचना-- श्रौ माननीय पं० विश्वनाथजी विद्यामातण्ड की 
महत्त्वपूर्णं येदपेव। के लिये आयसमाज सान्ताक्र ज, बम्बई्‌ ने अपना २१ 
सहस्र का वेद-वेदाद्ध पुरस्कारश्रौ माननीय पण्डितजी को मई १६८७ में 
प्रदान कियाहै। हमारी परमपिता परमेद्वरसे यही प्राथनादहै कि प्रम 
भ्रापको शतायु प्रदान करर, जिससे कि भ्रथवंवेद का महुत्त्वपूणं भाष्य पूणं 
हो सके । 


युधिष्ठिर ` मोमांसक 
जून १६६. 


रामलाल कपुर टृस्ट, 
बहालगद़ (सोनीपत) 


। ॥ 


१ 
| 
॥ | 
॥ 
5 | 
` हि 


। ॥॥ 
॥ 


1 


॥ 


, अ्रन्थकत्ताका संलिप्त परिचेय 
| तया 
||| ' अन्य कृति्यां 
॥||||॥अषषेवेद काण्ड द्वरे के व्याख्याकार प्रोफेसर विष्वनाथ दिद्याल्ुार, 
प्ाैष्डजी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरदा के सुप्रसिद 
: ॥|॥॥4 व । आप विश्वविद्यालय की 'विद्यालद्धुार' उपाधि, तथा 'विद्या- 
एक हैष्ड' कौ मानोपाधि से विभूषित ह) सन्‌ १९१९ के दीक्षारत समारोह 
||| भप प्रथम विभागमे सर्वप्रथम रहे । बै दिक साहित्य, संसृत साहित्य, 
||| || दष भोर रसायन शास्म (केमिस्टी) मे, तथा स्वयोग में प्रथम 
^ |, | || |} १ भापको ४ सुवणेपदक श्रौर १ र॑जतपदकप्राप्त हुए । आप 
षि 9/9 भतत फगटी पिदवविदालयमे प्रोफंसरपद पर नियुक्त 
|| ॥॥॥ वषु { ६ स 2 
। ॥|| || ॥॥॥॥# की विप्रवविद्यालयमे समय-समय पर माप रसायन, 
| ॥॥॥॥ | न घास्य पढ़ते र मौर सन्‌ १६४२ माच मे वहां 
॥ 1 ॥ 1. ॥ (शि 


(||| 
||; 


# 
| 


॥ 


प्यार को श्रन्य कृत्यां 

१. शामवेष आध्याटिमिक भाष्य 

२. अथववेद-परिचय 

, अयवेवेद-भाष्य काण्ड २८; १८-१६; १४-१५-१६-१७; ११.१२-१३; 
६-१०; ७-८; छः खण्ड । सात्तवां खण्ड काण्ड ६ । 

४, यजुरेद-स्वाध्याय तथा पशपज्ञ समीक्षा 
४. शतवथब्राह्यणस्थ अग्निचयनसमीक्षा 
६. ऋगवेद-परिचय 
॥५। 
| ~प 


. वै दिक-जीबन 

| वेदिक-गृहस्थाश्रम 

५ £. सन्ध्या रहस्य 

१०. वेदिक-पशुयज्ञ-समीक्षा 

११. बाल सत्याथंप्रकाश 

१२. ऋग्देदाधिभष्यमूमिका सरल अध्ययन 


~ :०‰०‰०:- 


